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प्राकेथन 


आपानकी अपनी उस संस्कृतिका अभिमान है जो विदे 
शियोकी दष्टियें अध्वितीय साबित हो रही हैं। उसे यह ज्ञामकर 
प्रसक्षता होती है कि उसके नियासी उच्नतिके पथप्र, पुरातन 
प्राच्य सभ्यताके पुनरुद्धारमे, धड़लेके साथ अम्नसर हो रहे हैं । 
. आधुनिक जापान पूर्व और पश्चिमकी श्रेष्ठ बातोंकों परस्पर 
मिला देनेका भयत्न कर रहा है छेकिन कोई भी विवारवाण, 
व्यक्ति इस बातसे इनकार नहीं कर सकता कि प्रादीस झञापाल 
अनेक वायाके लिए प्राच्य सम्यताके केन्द्र आारतका क॒णी है । 
हो सकता है कि इस पुस्तकक्षे स्वयिताको इस समय ज्ञापान 
कुछ स्फूर्लि शदान करनेमें समथे हो, किन्तु उन्हें लथा उनके 
पाठकोको इस बातका निश्चय कराया जा सकता है कि वर्सभान 
जञापानका बीज सदियों पहले उस वक्त बोया गया था जब भार- 
तीय ज्ञाब-सूर्थका प्रकाश आपानकोी भी आलोकित कर रहा था। . - 
ओ हो, शप्ट्रैका विकाश् दूसरोंकी अच्छी बातोंकी अपना 

नेसे ही होता है। अन्य शब्दोंमें हम कह सकते है कि दूसणोसे 
कुछ सीखने और उन्हें कुछ सिखानेसे ही उन्नति होती है। मुझे 
पूरी आशा है कि भाश्तका महान राष्ट्र अपने अतीत गौरवफों 
'न भुछाते हुए भी दाशेनिकों जैसी नम्नताके साथ भविष्यका 
सामना करनेमें समर्थ होगा ओर सम सामयिक संसाश्में जहाँ 
शी अच्छी अच्छी चीजे नज़र आार्चे, उन्हें सीखने, अहण करने 
और अपने अलुकूल बनानेकी चेश करेगा। 
मा " शिया दाकाइशा 


प्रधान सम्पादफ शोकिया सीगी सीची तथा 
ओऔसाका मेनीची.। 


भूमिका 

इस पुस्तककी भूमिका लिख बेनेकी कहकर श्री चमनलालने 
मुझे सम्मानित किया है और मैं बड़ी खुशीके साथ उनके 
आवेशका पालन करने जा रहा हूँ। 

पुस्तककी पाण्डलिपिको देखनेका जितना मौका सुझे मिला 
है, उससे मुझे पेशा प्रतीत होता है. कि इसमें तीम विशेषताएँ 
3। एक तो यह कि श्री चमनलाऊूने मये ढजले अपने जिषयका 
वर्णन किया है। जापाजपर हज़ारों पुस्तकों लिखी गयी हैं, 
जिनमेंसे अधिकांश धाया एक ही. दर्रेकी है। विदेशी लेशक 
आायः इतिहासकी सूखी हड्लियोंकी केकण एक ढॉला वैयार करते 

जिसपर वे अपने अवलोकन ओर अनुभवका मांस चढ़ामेकी 
कोशिश करते हैं। पुस्तकका बढ़िया होना. इस घालतपर निर्भश 
है कि रखयिता इस ढाँचेके लिए किस तरहकी हड्डियाँ सुनता 
है और उसपर गोइत बढ़ाते वक्त फेसी सज्जीवता प्रदर्शित 
करता है । यही कारण है कि बहुत कम ठोग दी अच्छी पुस्सके 
लिखनेमे सफल हुए हैं। शी चमनछाठकी सफछताका श्रेय 
पक तो इल बातको है कि वे भारतीय हैं, दूसरे यह कि उनकी 
अवलछोषन शक्ति बहुत खक््य है। भारतीय होनेकी वजहसे थे. 
आज्य आवशों तथा आध्य इतिद्ाससे भलीमाँति परिचित 
अतः अपने विषयको समझनेकी क्षमता उस्हें मानों अत्यसे ही 
आप है। फिर ने ऐसे कुशक पत्रकार मी हैं. जिसने अनेक देशों . 
तथा अनेक जातियोंका अध्ययन किया है और उन्हें रहस्थोंका . 
ढूँढ' निकालना खूब आता है। 'जापानके रहस्य! जिस तरह. 
उन्होंने देखे हैं, उनका दाल पढ़नेपर बिल्कुल नया सा मालूम 
होता है और उससे शिक्षा भी मिछवी है।............ 
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दूसरी विशेषता यह है कि श्री चमनलालने बड़ी सहास्ु- 
भूतिके खाथ यद्द पुस्तक लिखी है। यदि कोई लेखक किसी 
वेशका हाल लिखना चाहता हो तो उसके हृदयमे उस देशके 
प्रति सहानुभूतिका होना आवश्यक प्रतीत होता है, अन्यथा 
वह चहाँका सच्चा चित्र खींच सकेगा इसमें सन्देह ही है। आम्त- 
रिक सहाप्तुभूतिके विना वह उन छोगोंकी विशेषताओंकी तह 
तक नहीं पहुँच सकता और न उन्हें अच्छी तरह समझ ही 
सकता है जिनके विषयमें कुछ लिखनेका प्रयास वह कर रहा 
हो । ज्ञापानके सम्बन्धर्म तो इस बातका भी बहुत कम अम्देशा 
है कि उसके प्रति प्रदर्शित की गयी सद्दालुभूति किसी समय 
ओऔदचित्यकी सीमाकों पार कर जायगी । शेक्सपियरके सम्बन्धर्म 
पक बार हेज़लिएने लिखा था कि “हम चाहे कितनी ही फ़दर- 
दानी करे फिर भी हम उसकी प्रतिभाका उच्चिवले अधिक 
सम्मान शायद ही कभी कर सकते हो ।” 

श्री चमनकाछ ख्य एक बड़े देशभक्त भारतीय है। उन्होंने 
इस इश्टिसे जआपानका अध्ययत किया है कि हमारे देशधासी 
कहाँ तक उसकी अच्छी बातोंका अशुकरण कर सकते है। 
इसीसे इस पुस्तकको एक नेतिक महत्व भी प्राप्त हो गया है 
( ओ इसकी तीसरी विशेषता है )। 

में ऐसे ब्यक्तिकी हेसियतसे जो दो बार भारतकी यात्रा कर 
घुका है और जिसे वह संसार भरमें सबसे अधिक भनोमोहक 
वेश प्रतीत हुआ, साथ ही जापानके ऐसे विद्यार्थीकी हैलियतसे 
' जो शत चालीस वर्षोसे वहाँकी बातोंका अध्ययन करता रहा है, 
प्राच्य सम्यताकी बहुमूल्य चस्तुओंसे लदी हुई इस पुस्तक रूपी 
नोकाकी सफल यात्राकी कामना करता हूँ जिससे आपानको 
उस बहुमुल्य ऋणकी आंशिक अदायगीका मौका भिछे जो 


आम 


पुराने ज़मानेमे भारतले अनेक बातें ग्रहण करनेके कारण उस 


आर थी अधिक जापानका 
अनुसरण कर अपने आपको, और भी अधिक मातामें, अतीत 
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जेम्स ए, बी, शेरर 


अस्‍्तावना 


राष्ट्रोका उत्थान और पतन आारव्यके अनुसार ही होता है किन्तु मेरा 
विश्वास है कि प्रार््धका बमाना-व्रिगाड़ना छोगोंके ही हाथमे है कौर ईशर 
भी अन्‍्हींकी सहायता करवा है जो अपनी मद॒द आप करना चाहते हैं । 

किसी अमामेगे भारत संसारका सबसे ओऔीसम्पन्न देश था किन्तु 
आज इसमें किल्लीको सन्‍्देह गहीं कि इंग्लेण्डके “छगमग दो सो बर्षोके 
पैज्रिक शासन” के बाद भी बह दुनियाँका सबसे ग़रीब सुल्क है । इसके 
विपरीक्त जापान जो. भपेक्षाकुच एक छोटासा हीप है और जो सौ वर्ष 
पहले तक दुनियाँके एक कोनेस प्रायः अज्ञात जवस्थार पवा हुआ था, 
आजअ संलारकी सबसे बड़े देशींमे मिना जाता है, यहाँवक कि. भारतपर 
शासन कंरस्मेवाला शक्तिशाली त्रिटेन भी उसकी मिन्नताके लिए उत्सुक 
रहता है । जापायकी इस आश्र्यजनक उज्वतिका रहस्य क्‍या है ? इसी 
प्रश्चका उत्तर देगेका अ्यक्ष मैंने इसमें किया है। आज्ञा है, इससे मेरे थे 
देशवन्धु झा उठा सर्वोगे जिन्हें एक स्वार्थी दल पहू कहकर बहकाता 
हा है कि “"जापानकी उन्नतिका कारण सिफ़ी उसकी झुद्दा थेवका पतन, 
विदेशोंसें जापानी मालका स्वदेशसे भी कम सूल्यमें बेचा जाना तथा 
वाणिक्य-व्यवलायको सरकार द्वारा दी गयी आधिक सहायता है ॥7 

थोबेसे आदुभियोंकों कुछ समथतक घोखेसे डाल शखना किसी भी 
व्यक्तिके छिए संभव हो सकता' है. किन्तु सब छोगोंकी माँखोंपर हमेशा 
पदों डाले रहना असम्मव है। बढ़ी वजह है कि जब खुद उन्हींके मुँइ्से 
असली बात प्रकट होती जा रही है जो गत दो चर्षोसे आपानकी 
व्यावसाथिक उश्चतिकी तीवातितीन मिव्दा करवेसे नहीं चूकते थे. 
जापानकी स्थिति देखकर छोटे हुए त्रिद्रिश प्यवसायी दुरुकी रिपोर्टसे उन. 
भाइसोंकी भी आँखें खुल जानी जाहिये जो अन्तर्राष्ट्रीय बातोंकों कैघक 
अंग्रेजोंकी ही अँखोंसे देखते और उन्हींके मंखिष्कशों उनके सम्बन्ध 
विचार किया करते हैं । ह 


( < ) 


केबल सस्ती म्ुद्गा तथा सरकारकी भार्थिक सहायताके बकपर किसी 
भी देशके किए सारे संसारको चुनौती दे सकना सम्भव नहीं । जआपान- 
की उशच्चतिका असली रहसम, जहाँतक में समझ सका हूँ, हव वातोंमे 


छिपा हुआ है-- 
३, शहरी देशभक्ति ११, आविष्कारक बुद्धि तथा अपने- 
2, शप्टूकी एक भाषा को स्थितिके अ्शुकूछ बना छेसे- 
४, शद्रूका खरिव्रवक की क्षमता 
४. राष्ट्रीय अनुशासन १२, सस्ती विधुत्‌ शक्ति 
७, अनिवार्य शिक्षा १३, भमनागमसनके सस्ते साधन 
६. सप्चाइके अति भक्ति १४. प्रत्येक घरमें रेडियोका होना 
७, वुथामयी सरकार १७, सम्ञ्रान्त महिला समाज 


<, सम्मिक्तित कुहुम्बन्श्रथा १६. सस्तेसे सस्ते अखबार 

%, इसानदार और सम्तुष्ठ मजदूर १७. प्रकृतिकी अनुकर्पा 
१०, ध्यवसायमें धहयोगकी सब्झी १८, जञामपर खेल जानेदी तत्परता 

भाचमा 

सम्भव है, कुछ बातें मेरी मजरसे छूट गयी हों, फिर भी भेश 
ख़याल दे कि अधिकतरका उल्लेख मैंने कर दिया है । वस्तुतः जापानकी 
उम्नतिका श्रेय उन सह्ुणोंको है जो बहाँके निवासियोसे आामतौरसे इृष्टि- 
मोचर होते हैं। इस गुणोंके कारण ही अस्सो वर्षके भीतर वह एक अबछ 
शह घन गया है । 

भेरी मह हार्दिक इच्छा है कि सेरे बहुतले देशभाई जिस तरह 
जापानी कपदोंको प्रोत्साहन देते हैं, उसी वरह दे देशभक्ति, जजुशप्सव, 
एकता, निर्श्नकत्ता और ब्तृयूमिके लिए प्राण द्ोम देनेका सहूद्प, 

 भादि उन गु्शोको भी अपनायें जो सुन्दर कपड़े और हमारी दैनिक 

आवश्यकताकी सेकढ़ो चीज़ें चैशार करनेवाले जापानिमोंश पाणे जाते ह्। 
जापानने किस तरह अपनी शक्ति बढायी है, इसका सप्तर्थन करना मेरा 
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काम नहीं। मैंने यह पुस्तक जापानकी किसी वरहकी भदद करतेकी 
खयाललीे नहीं लिखी है। मेरा अभीष्ट तो स्लिपी इतना ही है कि 
इससे मेरे देशभाइयोको जापानकी सफ़कताका असली रहस्थ समझने 
सहायता सिल्े । 

मैं न तो कोई छेखक हैँ. भोर न इतिहासवेचा ही, वन अब्य पतन्न- 
कारोंकी तरह दिन प्रतिदिनकी घटनाओंका एक सामान्य अध्येता मात्र 
हूँ। भेरी यह पुस्तक इसी दृष्टि से छिखी गयी है। मैंने तो सिर्फ उस 
मधुमक्खीका काम किया है. जो मिश्र मिशक्ष फूछोंसे रसका संचय कर 
संसारको' मधु अदाम करती है। पुस्तकका ढाँचा मेरा है, जिसे मैंने 
बढ़ियासे बढ़िया जपरष्धच सामओीसे सण्डित करनेका प्रथक्ष किया है । 

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपनी पुश्तकर्मे जापावका उज्चछ 
चिन्न ही अदर्धित किया है। मेरा उद्देश्य भारतीय पाठकोंके सामने 
जापानकी अच्छी अच्छी बातोंको रखमा ही है, जिनका भनुकश्ण कर 
ने संसारके शहरोर्स भारतकों अपयुक्त स्थान दिकानेकी फोशिश कर 
सके । इसका यह आशय नहीं कि प्रृथ्वीपर जापान एुक आदर्श स्वर्ग- 
भूमि है। वस्तुतः अन्य देशोकी तरह उसमे भी दोष विशधमान हैं। 
जैसे संसारम कोई सशुष्य मिर्दोष नहीं कहा जा सकता, वेसे ही हस 
किसी देशकों भी सर्वथा दोषशहित नहीं समझ सकते। छिल्लान्धेषणका' 
काम बहुत आसान है और यदि मिस मेयोकी तरह कोई केखक, जो 
सभी चीज्ञोंकी एक खास चश्मेके भीतरसे देखता हो, ज्ञापान पहुँच 
जाय तो इसमें सन्देह महीं कि चह जाएानकी भद्दीसे' भद्दी सलबीर खींच 
सकता है । एक पुरानी कहावतके अनुसार दुश्टोकों खारी दुनियाँ ही. 
हुष्तावूर्ण और शैत्ानियतसे भरी हुई नज़र जाती है। ज्ञापानके सम्बन्ध- . 
मे भी यह सब्ी उतरती है। ऐसे छोरगोसे भी मेरी भेंद हुईं है. जिन्हें. 
जापानी कोई भी अप्छी बात भज़र नहीं आती, और जो उम्ते-बेरते 
उसकी निन्‍दा ही किया करते हैं । झुझे ऐसी सवोवृत्तिपर तरस आता .. 
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है। में आपायकां था जापानी चीज़ोंका जन्वमक्त बहीं हूँ, किन्तु इस 
युश्तकयी लिखते सगय मैंने सिर्फ यही रक्ष्य जपने घामने सखा है. कि 
जापानकी उन सब प्रशंसनीय बातोका वर्णन किया आय, जिनसे हम 
अपने राष्ट्रके पुमननिर्माणके कार्यमें सहायता प्राप्त कर सके । 

हम अपने देश शजसंत्रकी स्थापना करना नहीं चाहते, लेकिन 
इस बातकी साननेसे कीय इनकार कर सकता है कि जञापानकी आर्य 
अच्छी अच्छी बातोंका अनुसरण कश्नैसे हमारा देश एक महान राष्ट्र बम 
जायगा । पाठक देखेंगे कि इस पुस्तकक्की एक विशेषता यह है कि इसमें 
राजनीतिक वादविवादकी बिछकुछ सथाव बहा दिया गया है। अशेशिका 
या छससे जापानका सम्बन्ध, संचूरियाका प्रश्न तथा पुंसे ही अन्य 
जदिछ जिषयोंकी चर्चा मैंने जान बूझकर नहीं उठायी है, क्योंकि इसके 
छिए प्रत्येक स्थायपर जाकर सारी स्थितरिका अत्यक्ष झूपसे अध्यथम' 
करमेकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति हव महत्त्वपूर्ण 
विषयोका वर्णन कश्ना ही. चाहे तो उसके लिए उचित यह होगा कि 
बह जापानके जआासपासके अआब्कोर्मे खुब जाकर असण करे और बह्तु- 
स्थितिका कान आ्राप्त करने पर्याप्त समय छगावे। अमेरिका, चीत 
और संचूकुओकी थाज्ना मैं सरसरी तौरसे कर ज़रूर जाया हूँ. किल्तु 
केवक इतनेसे ही मुझे इस बातका साहस नहीं होदा कि मैं पूर्ची घ्शि- 
थाके जदिक अश्वोके सम्बन्धर्म अपने विचार प्रकट कहूँ ।' 


देशभाइयासे निवेदन 

मैं अपने देशभाइयोंसे निवेदन करता हूँ कि वे एक क्षणके किए ह््स 
बातपर गौर करें कि ३७ करोड़की आबादीवाला सुब्क होते हुए भी आज 
आरतकी गणना दुनियाँके महान राष्ट्रॉमे क्यों नहीं की जाती। उसका अपना 
भामतक नहीं रह गया है। दुनि्याँमे वह “ब्रिटिश इंडिया” के वास. 
से ही असिद्ध है । सब जखबार 'अंग्रेजोंकः उपनिवेशः कहकर ही उसका 
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उल्लेख करते हैं । क्‍या आपने कभी यह सोचनेका भी प्रयत्ष किया है कि 
अविटिश साउस?! यह नास कितना हास्याइवद्‌ू और अपमानजमक है 
मैं स्वाधीनताके सम्बस्धर्म कोई उपदेश नहीं देना चाहता, सर्प इतनी 
. ही भार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी दाखता भौर जधःप्तनका रहस्य 
दया है, इसपर आप किल्लित्‌ विचार करें। (ईपप्यां, अचुशासनकी कमी, _ 
स्वार्थसिद्धिके लिए देश-हितका बलिदान, तथा खुख्युझा भय---यही चार 


॥ >०नननततनीनक ७ ५न-१०५>म-नननक-ननम-जननम प नि-ननन+नन नी नननन+-+ न >-े- 


कत्तेव्यवश ऐसा करना ही पड़ता है कि हमार कवियय से देशभक्त 
-नैता भी ईर्ष्या जोर स्वार्धधरताके जन्मजात करके गहीं बेच सके हैं । 
हममेंसे कुछ छोग बहुत बढ़ा आव्मत्याग करनेकी क्षमता रखते हैं. किन्तु 
ईप्थांका परित्याग वे नहीं कर सकते । 


अत्यन्त हु।ख और छज्जाके साथ मैंने भारतकी ही तरह जन्य स्थानों 
में भी जहाँ जहाँ हम रहते हैं, वही दृश्य देखा है । जब तक हम ईर्ष्या, 
देधा-होह, शासम-मंग और भयसे अपना पीछा नहीं छुदा लेते, तब तक 
स्थिति सुघरनेकी कोई आशा नहीं की ज्ञा सकती । किन्तु भब में यह 
स्पष्ट देख रहा हूँ. कि भारतके भवथुवक इन छुशाइयोंके खिलाफ 
विद्वोह् कर रहे हैं । इसी तरह यहे भी साफ जाहिर है कि सर्वसाधारण- 
का मन भी अब उन सार्थी, देशदीही एवं कायर सम्प्रदायवादियोंसे 
फिर गया है, जो आपसमभें फूट उत्पन्न करते और बात-बातर्भ धर्सकी 
जझूडी हुह्ाई देकर देशकी गुलाभीकी जक्षीरकों ज्यादा मजबूत बनाने 
सहायक होते हैं। थे साम्मदायिक नेता, जो अपने दोषोंकी छिपानेके खिएु 
कभी कभी शष्ट्रीयवाका जामा' पहिन किया करते हैं, माश्तके सबसे बडे 
हुश्भन हैं और हमें अपनी राजनीतिसे इन्हें मिकाछ घाहर करवा ही होगा। 
खून-खबर, दृगा-फलाद जौर एकता-सम्सेझन हसे बहुत कर घुके । अब 
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समय आ गया है कि हम सम्प्रदायवादियोंकी काररवाइयोंको रोक दे, चाहे 
उनमेंसे कोई कितना ही बढ़ा क्‍यों न आलुस होता हो । घामादायिकता, 
ईष्यी, स्वार्थान्धवा आवि दुर्गुण हमारे सबसे बड़े श्र हैं। इनसे यदि 
हम छुटकारा पा जायें तो हम शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं । 


मुझे पूरा विश्वास है. कि भारतका हृदय अब भी स्वस्थ है--उसमें 
कोई खराबी महीं आने पायी ह--और हजारों युवकन-युवतियोंने 
देशके लिए जो कुश्यानियाँ की हैं, उनकी वजहले काफी तादादर्भ ऐशे 
कोण उत्पन्न हो गये हैं जो तब तक दम न लेंगे जब तक छप्य- 
सिद्धिमे सफलता नहीं मिल जाती। वह छक्ष्य स्पष्टसे स्पष्ट शाज्वोंमे 
इसके सिथा और कुछ नहीं हो' सकता कि भाश्तीयोंका शासन 
भारतीयों हारा भीर भारतीयोंके ही हितके किए हो । हमें अपने 
५ करोड़ देशभाइग्रोंके लिए, जिममेंसे चीथाईकों कभी पेदभर 
खानेकों भी नहीं मिलता, भोजन और बसाका प्रबन्ध ही नहीं करना 
है, हमें अपनी बह पूर्व स्थिति भी प्राप्त करती है जो उस समय विद्य- 
माल थी जब कि वे लोग जो आज हसारी निनन्‍दा कर रहे हैं. साभावदोश 
जआतियोंकी तरह मारे मारे भटठकते फिरते थे तथा सम्यताके मामसे भी 
परिचित न थे, जौर जब कि जीवनके प्रत्येक क्षेत्र सारतको' नेता बममे 
एवं संस्कृति, विज्ञाब तथा धर्ममे संसारका गुर कहलानेका शेष प्राप्त 
था। हमें क्रेवछ अपने लिए ही स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करनी है, बरस 
हमें खूनकी प्यासी दुनियाँकों भी एक सेँदेशा सुनामा है। वह सँंदेशा 
संसारकी घबसे बढ़ी विभूति महात्मा गांधीरछा अद्विसाका सँँदेशा है । 
यह काम इस तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम शुक्तात बने 
हुए हैं। पहले इमें अपनी गुछामी दूर करनी होगी । उसके बाद ही - 
इस संसारकी सहायता करनेकी बात कर सकते हैं । 
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इसमें सन्देह नहीं कि हमारा अतीत जैसा गौरवमय था, वैसा ही' 
डब्ज्वछ हमारा भविष्य भी होगा । इतना अवश्य है कि इसके लिए हमे 
आशा और साहस, सच्ची लगन और अलुशासन, ऐक्य एवं स्वाधीनता- 
ग्राप्ििके इढ़ सझ्ुल्पकी आवश्यकता है। इनसे भी ज्यादा ज़रूरत है 
आआ्ादीकी क़ीमत चुकामेकी तत्परताकी | 


श्याधीनता-ग्राप्तिका उपाय 


यूरोपके एक अजातन्त्र शज्यके अध्यक्षने मुझसे एक बार कहा था कि 
“ऐतीस करोड़की आबादीवाले समूले राहुकी आज्ञादीके लिप थ्रदि १७ 
लाख आदुमियोंकी' भी प्राणाहुति देनी पड़े तो यह कोई बड़ी बात नहीं 
है। स्थाधीनता आप्त करनेके लिए आत्मबिदालके सिवा और कोई 
अपाय नहीं है ।? | 

कुसक्षेत्रकी रणभूमिमें भ्रगवान्‌ श्रीकृष्णने भी तो हमें पही शाश्वत्‌ 
अपदेश दिया था। कितने हुःखकी बात है. कि आज हसने उनके इस 
डउपदेशकी भुछा दिया है। जापानने गीताके उस सन्‍्त्रकों जाज भी 
सुरक्षित रखा है। अत्येक जापानी जानता है कि “जीवन अनन्त है और 
आत्पाकी झृत्यु कभी नहीं होती ।” यह गीताके उक्त मन्त्रका ही प्रभाव 
है कि जञापान वाशिगटनकी नौसनिधिको ठुकरा देनेका साहस कर सका । 
यह उसीकी महिमा है कि लब्दनके अनुदार दरूवाले अखबार भी भाज 


' जापानसे मेन्नी बनाये रखनेकी आकांक्षा प्रकट करमेकों छाचार हो रहे हैं । 


जिस देशमे श्रीकृष्ण अगवानने जन्म लिया था, क्या उस देशवाछे 
उनके उस उपदेशका अनुसरण म करेंगे; जिसे जापानियोंने माज शताहिद- 
यो बाद भी सुरक्षित रखा है ? 
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पहला जध्याय 
खदेश-भक्ति 


“संसार जानता दे कि जापानी जितने स्वदेश-भक्त होते हैं उतने कोई 
दूसरे लोग नहीं दोते । परन्तु अपने देशमें रहते हुए मैंने उनकी देशमभक्तिको 
जितना आश्चर्यजनक समझा था, वह उससे भी आगे बढ़ी हुई है। जब 
उनके देशकी इज्जुत और भलाईका सवार उठता है तो वे अपने आणका मूल्य 
एक परसे भी इलका समझते हैं और मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि 
जिन शु्णोने जापानको वेसवशाली देश बनाया द उनसेंसे एक यह भी है।” 

““णक विदेशी राजनीतिश 


मर 


आजके संसारमें आपान ओर जमेनी वो ऐसे देश है अहाँके 
निवासी सबसे अधिक देश-भक्त हैं | डुनियाके अन्य छोग 
जनकी देशभक्तिकी चाहे कितनी ही घुराई करे और उसे खंकु- 
चित रष्ट्रीयताके नाम्से पुकार, किम्तु सच बात तो यह है कि 
यदि इनमें इतमी जबरदस्त वेश-भक्ति न होती तो ये दोनो ही 
देश मश्ठ हो गये होते । । 

यदि भारत खतत्य पे चाहता है तो बसे अपने पूर्वीय 
भाई जआापानसे सबक केता होगा, क्योंकि दोनों देशोंकी बहुत-सी 
बता समानता है।. डाक्टर शेररने कहा है कि “भारत बिना. 
आपने जापान नहीं हो सकता था ।” इसी तरह मेरा खयारे 


आपान-प्हस्य रू 
है कि मारत वबतका खतरा भहीं हो सकता जबधका वह 
जापानसे देश-मक्तिकी सच्ा आवना अहण मद्दी करता | 
देश-भक्ति जुर्म नहीं हे 


देश-सक्ति कोई जुर्म नहीं है, सिवाय उनकी ऑल जो 
खार्थवश उसे अपने लिए अद्वितकारी मानसे हैं।। अन्तर्णप्रीयता 
का जनक शोवियण शान भी देशभक्तिकी शवश्यकता आजझ्ञ- 
भव करता है और जो राष्ट्रीय शाव एक समय झुसमें गैरकाशूनी 
कराश दिये गये थे, उब्हें आशाअ शासन दहाश उत्लाहन दिया 
जाता है, जिससे छोग देशभक्ति सीखें औश घपनी मातु-सूमिके 
प्रति अलुराग रखें । 
हमारे उन भारतीय अद्र-दशी विश्व्न॑घुत्ववादियोंकों इससे 
सबक सीखना चाहिए जो स्वदेशी जावदोछन और शहवीय 
कार्योकी कोलनेम कभी महीं थकते। पण्डिद अवाहरलार नेः 
उन बहुत शोड़से समाजवादियाँमें है जो इस बातकी पचानते 
हैं कि अन्वर्यप्रीयताके पहले राष्ट्रीयताकी जरूरत है. और जो 
छोश अपनेकी उनका अनुयायी कहते हैं. उन्हें उनके हाय की 
गयी अध्तरोष्ट्रीयताकी परिभाषापर भी ध्यान देना चाहिए। 
जवाहरकालजी सच्ची ओर निःश्वा्थ देशभक्तिकी मूर्ति ह और 
ये वास्तविक राष्ट्रीयताके सच्चे पथ-प्रदर्शक है। उनपर पण्डितों 
और मौरछानाओं अथवा भारतकी उच्चतिमें बाधा. डारमेयाली 
महासभाओं तथा मुस्लिम-संघोका कोई प्रभाव गहीं पड़ता | 


जापानियोंकी देश-भंक्ति 


जापानमें थोड़े ही दिन रहकर प्रत्येक आगस्तुक देश-भक्ति- 
की स्यी मावनासे प्रभावित हो उठता है। भारतके सरकारी - 


ह स्वदेश- भक्ति 


कर्मयारी भी यहाँ आलेषर उनकी देश-सक्तिके खभत्काणका 
असुभव किये बिना नहीं रह सके) 

जआपायम हम कभी किसी साम्प्रदायिक अथबा भज़हनी 
संस्थाकों राजनीतिम हस्तक्षेप करते हुए नहीं देखते, यद्यपि 
बहापर रूगभग ५०० सम्प्रदाय है। मज़हबी बाते राजमीतिसे 
अकृण शली जायी है ओर सरकारसे सहायता पामेबवाली अथवा 
सश्कार हाथ संचाकित शिक्षा-संस्थाओंसे मज्ञदबका कोई 
सम्वन्ध महीं है। मेरे यहाँ कागजपच टाइप करतेका 
काम कश्नेयाली जापानी अधिलाने, शो खियोंके विद्यालयकी 
स्मातिका है, सुअसे एक दिन कहा कि मेरे पिता बोख है, मेरी 
बहिन इसाई है और मेरे भाई शिमन्तो ( अथोत्‌ जापानके राज- 
घर्मके अश्ुयायी ) हैं पर में खर्य ईश्वर या अज़हबम-कोई-- 
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कि भाश्तमें मी छोग इसी तरह क्‍यों नहीं रहते ? उन्हें थह' 
जानकर आश्चर्य हुआ कि भारतमे साम्यदायिक नेवाओंने अपनी 
स्वार्थशिद्धिके छिए मज़दहबकी बड़ी दुर्दशा कर रखी है. और 
घर्मोन्‍्थोंकोी इतनी बुद्धि नहीं है कि इन नेताओंके नीच उद्देश्यों 
'को समझ सके | इन नेताओंका वास्तविक भमज़हब अपने विदेशी 
शासकोंकी खुशामद करना मात्र है। अब आपानियोकी वेश- 
भक्तिका हा सुनिए। जापानियोंमें इज्जतका पड़ा खाल 
रहेता है और उनके हृदयमें देशके प्रति प्रगाढ़ भक्ति रहती 
है जओ विभिन्न रुपोर्में देख पड़ती है, जिनमेंसे कुछको वेखकर 
तो बिदेशियोकी बहुत आश्चर्य होता है.। वास्तव जापानी देश- 
भ्राक्ति एक अकारसे भक्तिकी परााकाह्ा है। यही कारण हे 
कि जआपानकी प्रत्येक नीति अत्यधिक श्ट्रीयताले ओत-परोत 


जापान रहस्य छ् 


शहती है | आत्मविकासभें तथा सर्वलाधारणके सामान्य उद्देश्यों- 

पर [प ओर ३ आवशोकी हे द्ञा हे 8 त्त॑ 'श् 
की एसद्धि ओर उच्चतम आदशोको प्राप्त कश्मेमे देश-मक्ति तथा 
राष्ट्रीयताने साम्राज्यकी अच्छी सहायता की है | 


कुछ सुन्दर उदाहरण 


जापानियोंकी वेशभक्तिके बहुतसे उदाहरण हैं । देश 
और कर्तब्यके लिए बलिदान होनेकी घटनाएँ वहाँ आये दिन 
होती रहती हैं। किसी सिद्धान्त, मित्र, प्रेमी या देशके प्रति शछ्तु- 
शगके काश्ण अथवा कर्शव्य-बुद्धिसे प्रेरित होकर 'हाशकिशी! 
था आत्महत्या करनेके समायार संयादपन्नोर्म अक्सर छपते ही. 
रहते हैं.। 

अब थद्ध-मज्यी जनरल हयाशीने यह छुमा कि उनके किसी 
द्लक छोटे भाईकी दोकियों नगरके उपसमापतिकी शेलियत्म 
अमानतकी खयानतमें सज़ा हुई है, तब उन्होंने फौरन अपना 
इस्तीफ़ा भेज दिया। उन्‍हें इस्तीफ़ा घापस लेनेपर राजी करनेमे 
बड़ी ही दिवकक्कत हुई यद्यपि गवर्भभेण्ठ और जनता दोनोंने ही 
उनके भाईके जुम और उनके खुदके राजकीय कर्तव्यों परस्प० 
कोई सम्बन्ध नहीं माना। उन्होंने यह कहा कि अपने भाईके 
शिक्षणकी नेतिक जिस्मेदारी मेरे ऊपर है, इस कारण मुझे भी 
भाईफे जुरमकी सझा भोगनी चाहिए । 


जनरल नोगीका उत्कृष्ट आत्मत्याग 


रूस-जापान-युद्धमें पसिद्धि पाये हुए सेमापति जनरछ 
नोगी ओर उनकी खीने परस्पर निश्चय करके आत्महत्या की थी 
क्योंकि सेनापतिकों यह खाल छुआ कि पोर्ट आर्थरकी विजयमें 
मैंने अवश्य ही सम्रादके कितने ही प्रजाजनोंके अमूल्य प्राणोंका 


५ स्ववेश- भक्ति 


नाश कराया है । इली तरह एक युवक सेनानायककी सीने, 
अब उसके पतिकों १९३१ की घटनाके सम्बन्धमें मंचूरिया 
आलेकी आज्ञा हुई, आत्महत्या कर ली । उसने कारण यह बत- 
राया कि मुझे देशके प्रति इतनी मक्ति है कि में यह नहीं चाहती 
कि मेरे पतिका ध्यान अपने कर्तव्य और मेरी भमतामें विभक्त 
रहे। उसने यह विचार किया कि मेरा पति जब घरकी सब 
चिन्ताओंसे मुक्त रहेगा तो युद्धमे अच्छी तरहसे छड़ सकेगा.। 
देवी, धम्य है तुम्हारा यह आत्मत्याग ! 

आपानियोंकी देशभक्ति और आतव्मत्यागके सुर्द्रसे सुन्दर 
डजदाहरण इतनी अधिकतासे पाये जाते हैं. कि मोटी भोटी जिल्‍्दें 
उनपर लिखी जा सकती हैं, परन्तु में केवल एक ओर कथा 
लिखकर यह अध्याय सम्राप्त करूँगा। मुझे आशा हे कि चह 
युवा और ब्ृद्ध समीको उत्साहित करेगी । 


भनुष्यके बम-गोले # 


तीन भजुष्योके बम-गोले--यह कैसी बात है ! शांधाईके 
संकटके समय जापानी सेनाके कुरुमे विभागके तीन भज़दूरोंकी 
बड़ी खचों हुई थी। इनकी वीरगतिका स्मरण हुए एक जापानी 
सदा करेगा। आधुनिक जापानमें कोई ऐसी धटना नहीं हुई 
है' जिससे देशको इतना उत्साह मिला हो जितना इनकी उत्कृष्ट 
वेशभक्तिसे । 

२० फ़ा्वरी सम १०३४० के प्रातःकाऊ जब बड़ी ठण्ड पड़ 
रही थी, तीन द्वितीय श्रेणीके साधारण सैनिकोंने अपने ग्राण 
इस वास्ते दिये जिससे कि जापानी सेना मिआओ.-हुंगंचेनकी 
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& यह वृत्तान्त जीसाक मैनीचीकी वार्षिक संख्यासे किया गया है । 


आपान- रहस्य द्‌ 


घीनी गढ़के सामने बढ़ सके। इन तीनों आइमियोंके मास 
तवाकेजी एशितां, जोसाब॒रें कितागाबा ओश इमोशूके लाकूए 
थे। थे तीनों बहादुर सिपाही १२ फुट छम्बी एक गछी लेकर 
जिसमें वारूद मरी हुई थी और जिलमे पलीता छूगा दिया गया 
था, माली स्वयं बमका रूप घारण कर, चीनियोंकी वरफ़्ले 
छगातार आती हुई गोलियोंकी कुछ भी परवा म करते हुए 
ताश्की घह्ारदीवारीपर कूद पड़े क्योंकि इसे लोड़नेका कोई 
दुखथ तरीका न था। बम फ़ूटा, जिससे शब्रुकी दीवारमे बहुत 
बड़ा छेद हो गया। इस मागसे जापानी सिपाही भीतर शुख 
पढ़े और उन्होंने खीनियोकी सभा दिया। परन्तु ये दीगों बहा 
दुश् फिर कमी मे छोटे । 

कप्तान तमाकी सत्युशीयाने, जो उस हुकड़ीके नाथक 
थश्रे जिसमें थे तीनों काम करते थे, इस वह्यादुगीका सर्वधथत 
विवश्ण संथारकों दिया। उन्होंने मारवियासाईके सेमा-ओहा 
पर इस हृदय-आही घटनाके होनेके थोड़े ही समय बाद पूरा 
हाछ छिल रखा था। कतानका विवरण बीचे दिया जाता है | 

कुझमे सेना-दछकी २० फ्रर्वरीको यह छुक्म मिला कि 
५६ बजे प्रातःकाक मिआओ-हुंगवेबपर आक्रमण कर उसे 
अपने अधीन करो। सेमा-मायक होनेकी डेसियतसे मेने एक 
दिन पहले यह हुक्म दिया कि तास्फे घेरेसे रास्ते बबाये जा 
' जिससे चीनी टेश्वोकी तरफ जापानी सेवा बढ़ सके । पॉसके 
बम बनाये गये जिनका व्यास ४ इश्च और छम्बाई १२ फुट 
थी। इनमें बारूद सरकर फ्यूज़ छगा दिया गया। खर्य॑- 
सेबकोके दो दंख संघटटित किये गये ओर तारके घेरेकों लोड़ने- 
का काम उनके छुपुदे किया गया। पहले दूरने ३० फुड चौड़ा 
शर्क शस्ता वॉडीले तारोंको हटाकर बनाया। यहा बाईंवरफ 


रु ख्ववेश- भक्ति 


था । बीजका दल सफक नहीं हुआ | प्रावःकालके समय' उन्होंने 
अपनी तैयारी की और शहऊुकी तरफ़ रेगते रेगले चले । तारके 
घेरेके पीछे कई गज़ थोड़ी थाई थी और उसके पीछे चीनी 
टरेंच या गड़हे थे जो कि मज़बूत दीवारसेले सुरक्षित किये गये 
थे। यहाँपर आपानियोकी गोलीसे मासनेके लिए सिपाही सैजात 
थे और भशीनगर्नोशे छगातार आग बश्खाथी जा रही थी। 
ताश्कों उड़ानेके वीच प्रयक्ष विफल हुए। बाँसकी नलियों लेकर 
जो शादी आये थे थे अपनी अप सक पहुँलनेके पहले ही 
अखयी हो आते थे या शाश डाले आये थे। बमको ठीक स्थानपर 
रखकर पछीता रूमानेका शमय ही उन्हे नहीं शिल्ल पाता था। 

कोर दृश उपाय न देखकर पशिता, किलागावा और 
साकूए जाशक सीम बबशुयकोंगे सवर्य ही इच्छा प्रकथ की 
कि हम पहलेसे ही पछीता छगाकर वार्की ओर जायें जिससे 
अशयी होने या मारे आनेपर भी घेरा तोड़ा जा सके । 

समय बहुत थोड़ा था। शेनाके बढ़मेका समय आ गया 
शथा। सेमाकी और विशेषकर इश पदछकी इज्जतका प्रक्ष उप- 
डशियलय था, क्योकि विना घेशेमे राध्या बनाये बीमियोपर सफ- 
खघाओे साथ आक्रशण महीं किया जा सकता था। पी फरते 
ही थे टच ( खाइयो ) भेसे मिकक कर चीमियोंकी तरफ चले । 
आम हथेलीपश लेकर थे आगे बढ़ते गये | अन्तर साएके घेरेपर, 
वारुदकी मछी छिये हुए---जिलमे पछीता छगाया हुआ था-- 
जान छोड़कर कूद पड़े । ज्योही थे अपने अभीश स्थानपर पहुँचे 
और बलली उनके दाथले छूटी, त्योंह्ठी एक बड़ी भीषण आवाज़ 
हुई। वारके साथ साथ ये तीमों भी हवामे हुकड़े ठुकड़े होकर 
ड़ गये । परण्तु उनकी मौत बेकार न हुई। उनके आत्मोत्सग- 
से ४० फुद चौड़ा रास्ता खुल गया जिसमेंसे जापानी सेनाने 
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बढ़कर विज्ञय पायी | इस तीन मनुष्य रूपी बमोने अपने जीवित 
शरीशों द्वारा आगेकी रुकावर्टोको दुर किया। यही भाजर है 
जिसने जापानी सेनाकों अजेय बना दिया है। यही हमारी एक 
विशेषता है, जिसका हम कितना ही अभिमान क्यों न करें 
थोड़ा है । 
इन बहादुर्रोके कार्यने देशवासियोके हृदयपर गहश प्रभाव 
डाछा। शोलियोंकी वर्षाके सामने इमकी यह वीरता जापानी 
सैमकोंके सच्चे भावकों प्रदर्शित करती है। अब प्राश्म्मभिक 
उत्तेजना समाप्त हो गयी और इस घटवासे उत्पन्न हलचल छुकछ 
शान्त हुई, तब इन शहीदोंके घरवालोंकी तरफ़ राष्ट्रका ध्यान 
गया। पहले यहाँपरे सेना-विभागमें विरकारूसे यह नियम 
चला आ रहा था कि किसी विशेष विषयके लिए चब्धा न 
लिया जाय । इस समय इस नियमका अंग होने दिया गया । 
जापानमे इस घटनाके समाचार पढ़नेके दिन साथकारूतक 
सेमाविभागके पास २७४७० येनका चंदा पहुँच गया। 'भोखाका 
मैन्रीयी” नामके समाचारपतने हर एकके घरवाछोंकों एक एक 
हज़ार येन दिया। हीरोशिमा प्रदेशके एक आम शिक्षकने कहा 
कि में तीनो सिपाहियोंके बच्चोंको गोद के दूँगा और यह भी 
कहा कि दो लाख येनकी मेरी सारी जआयदाद इनकी शिक्षापर 
खर्चे की जायगी | । ह 
शांघाईसे यह खबर मिलती कि इस चीरतापूर्ण कार्यके कई 
दिन पीछे, जापानी विजयके बाद, तीन हूटे हुए. हाथ मिले जो 
इतने जल गये थे कि उन्हें पहिचानमा मुश्किल था। सारी खेना- 
की ठुकड़ीने इनकी पूजा की और मलुष्यरूपी वर्मोके इन हुकड़ोंके 
चार तरफ़ खड़े होकर सेनापति शिमामोत्रोफे अधिनायकत्वमें 
विशेष लमारोहके साथ इस कार्यवाहीकी प्रशंसा की गयी। - 


९, स्वद्ेश-भक्ति 


सम्राट द्वारा सम्मान-प्रदर्शन 
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इस बहाडुरोंके कार्यका तफ़्लीलबार दाल सपघादके पास 
भेजा गया। शहीदोकी मावाओंकों सप्नादकी ओरले आश्िक 
सहायता दी गयी। 'ओसाका मैनीयी' ओर 'ठोकियो नीथी नीची' 
नामके दी पत्चोंके प्रवन्धले तीनों सैनिकोंकी मावाएँ अपने अपने 
गाँवोंसे टोकियों चुछावी गयीं। सेना मणी जनरछ सदाओ 
अशकीने इन्हें, अपना मेहमान बनाया। उस अवसरपर उन्होंने 
कहा आपके पुत्रोंकी बहादुरीका समाचार सन्नादकों दिया जा 
खुका है। सचमुच यह एक विशेष सम्मानकी वात है। उनके 
सुर्दूर कार्यकी पर्याप्त प्रशंसा शब्दोंमें नहीं की जा सकती। 
जापानियोंके बुशीदो भावके वे सच्चे उदाहरण है । जिन 
माताओंने ऐसे पुत्रोंकों उत्पन्न किया है वे धन्य है। 

उसी समय ओसाकाकी घुनशाकू नामक चादक-मण्डछीने 
इन तीनों वीरेंकी पात्र वनाकर एक आधुनिक साटकका अभि- 
नय किया। यथपि इस अ्खिद्ध और श्रेष्ठ नाटक-मण्डलीकी 
परश्परा थी कि यह केवल पुरातन और पौशणिक चादकोंका 
ही अभिनय किया करती थी, फिर भी इस विशेष अधसरपर 
उसमे एक अपवाद किया.। जब २६ अप्रैल खब १५३२ को 
जञापानमें इन तीनों सिपाहियोंकी राख 'छायी गयी, उस समय 
जहाँ भी वह छे जायी गयी घंहोँ वहाँ नागरिकोने इन बीशेकी 
आत्माओंके प्रति बड़े सम्मानसे श्रद्धांजलि अपित की। किओतो- 
में निशी होंगवानजी भन्दिरमें जब इनका शरीरावशेष रखा गया 
तब सहस्यों मश-नारियोंने उंसकी घंदना की । हा 
+ इस बीर कर्मके बाद ही जापानके बच्चे अपने खेलमें 


इसकी नक़लछ करते थे। सभी खेलके मैदानोंमें बच्चें नक़छी 
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छोटे छोटे बम लेकर इस तीम अजुप्य छपी व्योका शक 
खेलते थे । 

इस घटनापर कितने ही गीय लिखे गये, कितनी ही कि 
ताएँ बनायी गयीं, आमेफ़ोनके बहुदसे रेकाड खरीदे गये जिससे 
साबित होता है कि इस घटनाने जमताके हृज्यकों कियना 
आकृर्षित किया था। कितने ही जापानी अब भी इग गीवोंको 


न + 


गाते है और इनका कुछ अंश तो सभी जागते हैं । 
देश-भक्तिका केन्द्र घर है 


जो कोई आजकीे जापानकी समझनेका यज्ञ करना बहता 
है उसके भनमें यह देखकर अवश्य व्यामोह् छोता है. कि इस 
देशने धूरोपीय यज्धधान सथ्यताकों खीकार कर छिया है 
और इसकी उन्नति उसीक्षे अतुसार हो रही है । इसमें कोई 
सम्देश नहीं कि आज यहाँ पाच्चीन और थर्वाधीय, खब्ेशी और 
विदेशी तथा परण्पशगत विचारों, और बयी वब्तुओंकी माँगव 
बीच एक झअदएट संघर्ष चछ रहा है। यदि जापान अर्थावीम 
प्रकाशक सामने भी अपनी प्राथीन संस्कृतिको बनाये हुए है ते 
यह लक्षकी आम्तारिक शक्ति तथा. जावीय विशेषवाका घोवक 
है। बहाँका कोडुश्विक जीवन ही उसका सबसे बड़ा रक्षक है | 
.. यद्यपि जपानियोंने सब तखकी आधुनिक शुविधाओंका 
अहण किया है, तथापि उनके घरोंपर बिदेशी प्रभाव बहुत कम 
पड़ा है। जआपानमें किसी घरमें चले जआपय्रे--घाहे यह फकिली 
बड़े व्यच्साथीका महल हो या किसी साधारणसे साधारण 
भज़दुरकी कुटिया---आप देखेंगे कि वहाँ सभी पुरानी परम्परा: 
और देशी रस्में पहलेकी ही तरह छुरक्षित हैं। उनकी व्यक्तिगत 
- शिक्षता, उनकी प्रशंसमीय सादगी, साधारण प्रकारक्ी सजावट 


११ स्ववेश- मक्ति 
और आड्डबरहीन शान्त व्यवस्था, यह सब घरमे सुरक्षित है। 
7 इस बातका बड़ा खाल रखा जाता है कि घरकी प्रार- 
स्थिक शिक्षासे ही बहुत छोडी उम्ररमें छोग इन सब वातोके 
अपने जीवचनका अंग बनायें, क्योंकि इसीसे वे अपने व्यक्तित्वकी 
बचा सके हैं । 
यथपि जीवमके सभी अंगॉमें आज जापाभी छोग उच्वत है 
तथापि वे पुरावन काछके ही तोए-तरीक़े, विगय-व्यवहार बनाये 
हुए 8। यह बात केयछ वहाँके लछोगोंकों देखकर ही साबित 
नहीं होती धरम सभी संस्थाओं ओर सती सावंजमिक स्थानोंगे 
भी देख पड़ती है । इन शुणोंसे थे मितव्ययी हो सके है, जिलके 
काश्ण वे सफलवापूर्वक इसरोसे सभी बड़े बड़े प्यवशायोमें 
बह़ा-ऊपरी कर सक्के है और अपनी शक्ति पर्व सम्पसति बढ़ा 
सके हैं । | 
सम्मबतः इन्हीं संस्कारोंको शुबकोंके मगमें छालने और 
लवाके लिए पूष्ठ कश्मेके विव्वारसे पाठ्शालाके विद्यार्थियोंके 
किए बर्दी प्चिनना आवश्यक रखा गया है । इस तश्ह माँवाप 
जिन्न मिलश्च प्रकारके महँगे ओर धड़कीले वस्योकी ववानेदो 
खरे भी बचते है । पाठ्व-पुस्तकोंफे सम्बन्ध भी सादगीसे 
न या झा फ्ि कि साय *) छ्प न गा ० 
काम छिया जाता है । ये खब्ती होती है ओर गरेवबसे 
गशीय कुदुग्न भी अपने बच्चोंके लिएए उन्हें. खरीद सकता है। 
जो छोश अपने वच्थोको स्कूछ भेजते हैं. डनके सामने पुष्तकोक्े 
खसर्चकी समस्‍या नहीं होती। आपानके इस जदाहरणशे हम 
अवश्य झाम्म उठा सकते हैं । 
'. आत्म-सम्पानकी गहरी भावमा, आत्मत्याग; जात्मनियलण 
और वास्तविक देश-मक्ति--यही बातें गाज जापानके गौरंबकी 
आधारमूत है.। यही व्यक्तिगत शुण उन देशो छोगोंके लिए 
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भी आवश्यक ह जो उच्चति चाहते हैं। हम भारतीयोकों इनकी 
बड़ी आवश्यकता है। यदि हम इन्हें अपना सके और अपने अन्य 
शुण भी बनाये रख सके तो इनसे हम बलवान और बड़े हो 
सकेंगे, अन्यथा हमारा सविष्य अन्धकारमय ही बने शहनेकी 
सम्भावना है। 


इसरा अध्याय 
सम्रादके प्रति अतिमक्ति 


आपानी राष्ट्रका आधारस्तम्म सम्नादके प्रति अनन्य भक्ति 
ही है। जआपानियोकी वेशमक्तिके अन्चर्गत क्या मूल भाधष है, 
आपानमें ऐली कौन सी शक्ति है कि वह शघ्रलंघको भी चुनौती 
दे सकता है? इस प्रश्नोंका उत्तर में इस अध्यायमें देना 
चाहता हूँ | 
... क्‍या कारण है. कि जापानमें इतनी एकता है. और चीनमें 
इतनी अनेकता ? यह्द प्रश्न पूर्व देशोंमें आये हुए सभी यात्री 
पूछते है। चीन अथवा रुखके विरुद्ध छोडेसे जापानने सुर 
करनेका कैसे साहल किया, जब कि ये देश इससे इतने बड़े थे 
और इनकी जनसंख्या भी बहुत अधिक थी? चीनी छोग 
हमेशा यही आदर्श रखते आये हैं कि चीन देश चीमियोके 
लिए ही है, इससे स्पष्ट है. कि उनकी पराजयका कारण 
भाबुकताका अभाव मन था। अन्तर यह है. कि आपानमें 
छोग सन्नादकी बड़ी उपालना करते हैं। राष्ट्रके प्रति भक्ति- 
की ही आयः देशभक्ति कहते हैं. । यह भक्ति किख प्रकारसे 


१३ सन्नादके प्रति अतिभक्ति 


सम्पादिव की जाय, थह आवश्यकता और जनसाधारणके 
संस्कारोपर निर्भर करता है। चाहे किसी शह्ट्रकी संस्कृति कुछ 
भी हो, आत्मत्यागकी आवश्यकता सर्वत्र रही है। व्यक्तिकों 
समष्टिकी मलाईके सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। राष्ट्री 
यताके किसी चिह्ककी पूजाकों भी कहीं कहीं देशभक्ति कहते 
हैं। राष्ट्रीय कण्डेके चारों तरफ़ इकट्ठा होकर उसकी पूजा करने- 
में ही कुछ लोग देशभक्तिका सार समझते है। प्रत्येक आपानीको 
जन्मसे ही यह खिखलाया जाता है कि देशभक्ति और सन्नाटुके 
चारों तश्फ इकट्ठा होना एक ही वात है, इसलिए उसके 
वास्ते सन्नादकी पूजा करना ही धर्म है। इस छेखमें में देश- 
भक्ति और सप्नाट-भक्तिमें वहुत अन्तर नहीं कर सकूँगा, 
यदपि में जानता हैँ. कि देशभक्ति अधिक व्यापक शब्द है और 
सम्राद-मक्ति छोगोंको एकच्र करनेका साथन है। 
किस प्रकारसे सम्नाद-भक्तिका भाव देशरमें अधिकाधिक 
बयाघ होता गया, यह समझना ज़रूरी है। शताब्दियोंके विकास- 
के वाद मसुष्य अपनेको जन्लुओंके समुदायोंके परे पहुँचा सका 
है और अपना व्यक्तित्व स्थापित कर पाया है। पहले बह अपने 
घरमे बच्चेके रुपमे रहता है और प्रेमके नाथ उसमे आशा मान- 
नेका भाव पैदा होता है। एक समुदायके सदस्यकी हेसियतसे 
उसमें आत्मोन्नतिकी अभिराषा जञागत होती है और कार्थ 
. करनेकी प्रवृुचि तथा आत्मनिर्भरताके भावका विकास होता है । 
राष्ट्रीय औवममें यदि उसे कोई ऐसा नेता मिल जाय' जो छोक- 
सेवाम तत्पर रहता हो तो उससे वह आंत्मत्याग और वेशभक्तिके 
भायोकी सीखता है। जब पेतिहासिक दप्टिसे राष्ट्रीय जीव॑ंनका 
अध्ययन होने रगता है, उस समय पुरातन तथा खुल वीरोकी - 
जीवनीसे उसमें आदर्शबाद अंकुरित होता है और ईप्लित 


आपान- रहशथ श्छ 


आदशोकी घ्रासिके लिए वह लियग- संयम सीखता ५ै। अब बह 
हसरे देशोके इलिहाल और आहदर्सके सम्पर्कर्म आता है, तथ 
संसार भसका मागश्कि होनेकी अधभिकाया करने छगया हे। 
इस प्रकारके राजनीतिक जीवसके विकासमे उसको यह पता 
लगता है कि थोड़ेले विशेष पुश्षोंदरी आशधनाओं साथार्ण 
अनुष्योकी उपेक्षा की जाती है. और देश-पेशान्तरके झत बीरो- 
की जीवनी पढ़कर उसकी यह इच्छा होती है. कि मणुष्ियमात 
उद्धारकी अभिलाणासे जो महाय्‌ पुरुष कार्य कर गये हे उन्हीं 
का अनुस॒ण्ण हम भी कर सकी । 

सम्रादभक्तिकी अंगति 
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सम १८६० तक जापानका सप्नाद माममात्रका सपन्नाषट 
था। सास्तविक शज्याशिकारमे उसका कोई धाथ गहीं था। 
शोशन अर्थात्‌ श्रधान अब्यीके ही हाथमे सारी शक्ति थी। हमारे 
यहाँ मद्यराप्रके इतिहासमें पेशवाओंका जो पढ था, वही 
जापानमे शोशुगका था।। वर्तमान सम्नाइके पितामह सम्राद 
सीजीने शोशनोकी शज्यका अन्त किया ओर सप्ादका भविकार 
फिरसे आरी किया । यही कारण है कि इस सभयको जापानके 
इतिहाश्में 'घुत्रः प्रतिष्ठा का समय मानते है । 

सच्तर घर्ष पहले सपम्रादंकी उपासना जापानियाँके लिए एक 
नया आदर्श था, पर्योकि पुकः अतिष्ठा' के पूरे व्यापक शप्ट्रीय 
भावकी आज्रसि नहीं हुई थी। उस समय सार राष्ट्र दो बड़े 
[छोमे बैंठा था। एक शोशुनोंका अश्ुयायी था और दूसरा 
गबबंधका । शोशुनके अनुयायी शजाको पृथ्चीपर देवताओंका 
अतिनिधि मात्र मासते थे पर राजवंशके अशुयाथी उच्हें 
साक्षात्‌ देवभूत्ति ही मानते थे | इन दो दछोंके कई डपदलछ थे। 


श्ष्‌ सज्नादके प्रति अतिभक्ति 
शोशुमवावियाोंका प्रत्येक उपदक अपने खाथके सामने देश या 
अन्य छोगोके द्वितकी सविन्‍्ता नहीं करता था। प्रत्येक दल दूसरे 
बूखसे छड़ाई कशनेको हमेशा तैयार रहता था। नये शोशुम 
अथवा नये शजाके पदअऋहणके समय तो संघर्ष अवद्य ही होता 
था। जो अधिकारके स्थानपर नहीं थे उच्हें यह आशा कमी 

वी थी कि किसी दिम हमारा प्रतिनिधि अधिकाणओ स्थान- 
पर पहुचकर इढ़वापूर्वेक जआापानका शासन कर सकेशा | 


आदान आर भारत 


इस संशय जआापानकी हालत बेसी ही अख्त्यस्य हो रही 
थी, जैसी थूरोपियनोंके आनेके ठीक पहले भारतकी थी। 
अपनी मासमशीके कारण साश्वीय राजाओंने तो ब्रिटिश शेद्‌- 
नीतिके जाऊूमें फँसकर भारतको अपने हाथले खो दिया, किम्सु 
आपानके दोनों पक्षोने अम्ेेश्किके कमोड़ोर पेरीके आगमनसे 
शिक्षा अ्रहण की और भावी सतरेका आमाख पाकर अपने 
_मतनेदोंकीं झुछा दिया। उक्त विदेशीके आगमनसे जापानी 
नेवाओंकों मूतन दृष्टि, मूतल सामाजिक चेतनता, प्राप्त हुई और 
कुछ समयके बाद उन्होंने देखा कि जापानकों एकताकी खुचमें 
बॉथनेके लिए हमें एक सामान्य केन्त्रकी, ऐसे व्यक्तिकी जिससे 
खब छोग आकर्षित हो सके, आवश्यकता है। सामस्तोंने अपनी 
अपनी महत्वाकांक्षाओंका' परित्याग कर दिया और वे राष्ट्रीय 
जीवनके इस नये करेम्हके चारों तरफ इकटठे हो गये। यह 
विधार बया था, इस वजहसे कुछ केखकोका कथन है कि. यह 
घुरोहितों तथा नेताओके दिमागकी उपज था, किन्तु यह 
सरण रखना चाहिये कि सपम्राटकी देववत्‌ पूला और एक तरह- 
की राष्ट्रीय भावना: पहलेसे प्रचलित थी । नये नेताओंने उन्हीं: 


आपनन-ग्हस्थ १५८ 


पुराने आदशोका नूतन अर्थ छगमाया और वेशवासियोंकों एक- 
ताके सूचमे बॉयनेका प्रथल्ल किया । 


सम्राट-पूजाकी भावनासे छा 


संयुक्त जापान संसाशके बड़े बड़े शट्ट्रोकी पंक्तिमें स्थान 
प्राप्त कश्नेके लिए तैयारी कश्ता रहा है, परिणाम खरूप अब 
पश्च महाशक्तियोंमे उसकी गणना की जाने छगी है। सप्नादुको 
केन्द्र-विच्दु मानकर उसके चारो ओर एकनर होनेकी प्रव॒त्तिमे 
पश्चिमी सभ्यताका अंगीकार करनेकी कठिन परीक्षाके समय 
वहाँवचालोकी विभक्त होनेसे चला रखा और उनमें ज्यादा सथर- 
पुथल नहीं होने दी । संसारके इतिद्ासमें यह पक अभूसपूर्ण 
घटना है। मिश्र ऐसा राष्ट्र है जिलकी प्राचीन महत्ता अब नहीं 
रह गयी। भारतने खिदेनकी अपना पथप्रदर्शक बन जाने किया, 
जिससे उसकी शरट्ट्रीय चेतना छुप हो गयी। इतना अवध्य है 
कि देशके सोभाग्यसे नूतन थुगके निर्माता महात्मा गांधी 
भाश्तको पुनः प्राथ्ीन आध्यात्मिकताकी ओर ले जानेका प्रयह्ा 
कर रहे है, जिससे वह संसारके राष्ट्रोम अपना उबित स्थान 
अहवण कर सके । चीनने अपनी प्राखीन बातोंका परित्याग कर 
दिया है, इसीसे बह दुर्दशाग्रस्त हो रहा है। उसने अपने 
मन्द्रिका तो ध्वंस कर डाछा, किन्तु अभीवक ऐसी कोई बात 
भद्ण नहीं की जिसे केन्द्र मान कर वह शप्ट्रीय जाग्रतिके पथ- 
पुर अग्नसर हो संकता। यदि वह कोई ऐेसा मसीहा उत्पन्न 
कर सके जो प्राचीन काछकी अच्छी अच्छी बातोपर सर्वसाधा- 
'श्णका ध्यान जमा कर डसे ( चीनको ) संसारके जाप्मत राष्ट्रॉके 
सांथ सहयोग करने योग्य बना दे, तो उसका भविष्य जाश्याश्रय 
हो सकता है। हर के 


श्छ सझाटके प्रति अतिभक्ति 


खन्नाए-पूजाकी भावबासे ज्ञापान निवासी उसी तरह अज्ञु 
प्राणित हैं, जिस तरह छोकतंजकी भावनासे अमेरिका-निवासी 
और राष्ट्रीयतासे अंग्रेज छोग । फक्के सिफ़े इतना ही है कि खंर- 
क्षणशीक स्वभाववाले जापानी यह समझ्नेमें असमर्थ है कि 
विश्वकी भावना गाड़ी स्व॒देश-सक्तिकी सहायक ही है, इसीसे थे 
अस्तर्राष्ट्रीयताके सम्बन्धमे प्रायः सद्यंक ही रहते हैं। गत यूरो 
पीय युद्धकी घटमाओँसे आपानी नेताओंकी आँखे खुल गयी 
हैं। उन्होंने धत्यक्ष देख लिया है कि मानवताकी पुकारने पश्चिम- 
के देशोर्म श्ट्रीय ्राचनाको जगानेमें ही सहायता पहुँचायी है । 
. हेनरी सैटोके कथनापुसार “यद्यपि जापानका शालक 
नेकी हेसियतसे हेक्षो ( देवलरूप शालक ) की शक्ति वहुत्त 
बढ़ी हुई और जसीम है, फिर भी वह केचल खार्थभावशे प्रेरित 
होकर अपने अधिकारोंका दुश्पयोग करेगा, ऐसी आशंका कम 
है। तात्पर्य यह कि वहाँवाले समझते £ कि अपनी प्रजाके 
हिलाँकी रक्षा और उनकी बुद्धि करनेके उद्देश्यसे उसने स्वर 
अपने ऊपर बंधन रूगा छिये हैं ।” 
आंग्रेज्ञीका दाब्द एशु्परण ( बादशाह ) अथवा लीसी शब्द 
हेन्नी” ( दिव्य शासक ) से आपानियोंका भाव पूर्णतः ब्यप्त 
नहीं होता, क्योंकि उनका पअधान शासक पितामह-स्थानीय 
होता है । बादशाह वहाँ प्रजाका पिता और प्रज्ञा सम्तानवत 
भानी जाती है। सार राष्ट्र मानो एक बड़ा परिवार है जिसका 
प्रत्येक सदस्य सबके संथकत छाम्रके लिए प्रथज्ल करता रहता है। 


मंनुकी आंदक्ष 
"६ तानेकी झ्््श् ग 
सजा थे पझ्ाउक सम्नस्यत ऊांपालियोका हो 


ञ््‌ 


जआपतन- रहस्थ ह श्ट 


हमारी उस भावना और परश्प्रासे मिलती झुछूती है, जिसकी 
चर्चा मनुस्यतिरें की गयी हे और जिसके उदाहण्ण शमायण 
तथा अस्य च्म-प्रस्थोंमें मिलते हैं । | 

जापानियोंके श्ट्रीय जीवनका रहस्य बताते हुए बेरन 
ओहुराने एक बार कहा था “हम अपने खन्नादकों संसारकी 
प्रत्येक बस्लुसे अधिक महत्त्व देते है और उसे परथ्बी तथा 
आकाशकी सरह स्थायी मानते हैं। यदि हमारे देशवो लिए 
किसी धर्मकी आवश्यकता लमझी जाय तो में कहँगा कि उसे 
शह्ट्रीयचा एवं: राजभक्ति अर्थात्‌ सन्नाद-पूजाके धर्मेकी दीक्षा 
दी जाय ।” हम यह स्वीकार करते है कि बेश्न ओहुर शैमि 
कवादके कट्टर अछुयायी हैं. और उनके विमागमें रह्रीयताका 
पुराना जापानी अर्थ ही समाया छुआ था। अब यूरोपीय महा- 
शुद्धफे बाद वे तथा उनके जैसे विधारोवाले अन्य छोग इसका 
जच्क अर्थ छगानेका साहस नहीं कर सकते, प्योकि आज कल 
अन्तर्राष्ट्रीय सइयोगके ध्येयपर ज़ोर दिया जाता है। इतना' 
जानते हुए भी लेखकका यह दढ़' मत है कि सम्नाउ-पूजाकी यह 
भावना जापानियोंके मस्लिष्कम बराबर काम कर रही है और 
उन्हें इस योग्य बना रही है कि थे संसारके नागश्कि बन सके । 
उसने आपानकी विनाशक्ी ओर जानेसे बचा लिया है | 

पहले थो इस भावनाने जापानमें एक तरहका शष्ट्रास्िमाध 
उत्पन्न कर दिया है जिसने उसे संखारमें सर्वोत्तम बस्तुके लिए 
शाल करनेमें सहायता पहुँचायी है। जब जाये ओर अन्धकार 
छाया हुआ था, तब खाभिमानने ही यहूदियोंकी गए होनेसो 
बचाया। ऐसा ही अभिमान ओर देशभक्तिका साव अमेरिकाओं 
विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शप्टमें इस वर्हका 
आअभिस्नान--यह भाव कि एक लिगश्ित उद्देश्यकी पूर्सिके लिए 


१९, सचम्नादके प्रति अति भक्ति 


हमार जन्म हुआ है, संसारमें एक खास काम हमें करना है--- 
होना आवश्यक हे । 

हसरे, इस भावनाने जापानियों तथा जापानमे एकता 
थापिव कर दी है और उसकी एकता, चीनके विपरीत, इस 
बातका झुदढ़ ओर निश्चित प्रमाण है कि वहाँ यह भावना सफ- 
लतापूर्वक काम कर रही है। यह एकता शादी खानदानकी 
उस शहुलाके प्रति सम्मानकी भावनासे उत्पन्न हुई है, जिसका 
प्रतिनिधि विद्यमान शम्नादू मांगा जाता है। यह बंदश-परंपरा 
संसारकी सबसे लम्बी घंश-पररपश है। इस विश्वासके कारण 
आपानमे एकता उत्पन्न हुई है कि जापानी सम्नाद देवताओोके 
प्रतिनिधि, पूर्वओोंके प्रतीक, ५. और जआपनके लिए ईश्वर-अद्त 
शासक हैं । 

बीसरे, सप्ताए-पूजाने जापानगे एक तरहकी शंखला बनी 
रहने दी है जिससे जापानियोंके शीघ्रतापूर्वक्त आगे बढ़ते हुए 
भी प्राथीम कालकी महत्वपूर्ण घातौक्की रक्षा हो सकी है। 
सप्नादके प्रति इस अपूर्व भ्क्तिकी सावन्ताने उनमें ऐसा प्रचछ 
देश-ग्रेम उत्पक्न कर दिया हे जिसकी ख्याति सारे संसार 
फैल गयी है। हमारे जीवन तथा धार्मिक विकासपर वेशमक्ति- 
का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, यह कहता अनावश्यक है, 
क्योंकि इस सम्बन्धमें किसीको कोई सम्देह नहीं हो सकता | 

चोथी बात यह है कि सम्नाद-पूजामें व्यक्तित्वकी भी 
शुआ्आइश है और प्रत्येक जापानी हृदयसे यंद्र चाहता है 
कि. खम्नाद देशके नेता भी बने। सप्लाद-पूजा, साम्राज्य- 
वाद और स्वदेशभक्ति, इन तीनों शब्दोंको बहुतलेः जापानी 
प्रायः पर्यायवाची समझते है, यद्यपि पश्चिममें इनके -मिश्न 
पिन्न अर्थ लगाये जाते हैं। यूरोपमे सन्नारपूजाका अथे 


आपान- शहस्प 2 


होता है सम्रादके साथने इल तरह खिर झुकाना मानों बह 
देश्वर हो । इली तरह टेनोइज्म' र्ट्रवादकी पराकाप्टाकों और 
देशभक्ति अपने देश या समाज सम्बन्धी आदशोपर स्थोछावर 
हो जानेकी तत्परताकों कहते है। जञापानियोके मनझे यह अर्थ 
भेद इतना स्पष्ट नहीं है, इसीले यदि कभी कोई व्यक्ति उम्र 
शह्बवादतर विरुद्ध अथवा जो ईश्वर नहीं है उसकी पूजा ईश्वर- 
बत्‌ करनेके सम्बन्ध किसी जापानीले वहल करने लगता हैं, 
ती वह यह समझने छगता है कि मेरी खदेशमक्तिषर आश्लेप 
किया जा रहा है। जो हो, जापानमें सप्राद्‌ इश्वस्का प्रतिनिश्ि 
माना आता है ओर वहाँके छोग इसी इप्से उसकी पूजा करते 
हैं। थदि कोई सम्नाद महान व्यक्ति हो, जेसा कि पहलेके सम्ायू 
भीजी टेश्नोके सम्बन्धर्मं कहा जा सकता है, तो उसे अपने 
व्यक्तित्वके कारण मामूछीसे कुछ अधिक सम्पान मिलता 
आपानमें सश्नादके प्रति जो माव प्रदर्शित किया जाता है, उसे 
हम वस्थुतः इश्वरके रूपमे उसकी पूजा नहीं कह सकते, वश्न 
एक पेसे व्यक्तिके प्रति सम्मान-परदर्शन कह सकते हैं. जो सारे 
देशकी अपनेसे सम्बद्ध किये रहता है। सम्मानकी माजा उसकी 
व्यक्तिगत योग्यताके अन्नुसार घटती बढ़ती रहती है। 
अन्य देशों खास खास अचसरोपर शझण्डामियादमका जो 

अर्थ होता है, आपानियोंके किए. सम्नादके खित्रके सामने सिर 
झुकानेका अर्थ उससे अधिक नहीं होता। देशभक्ति तो हंद्यकी 
पक भावना है । उलका बाह्य रूप मिन्न भिन्न वरहका हो सकता 
है, इसीसे कभी कभी उसके सम्वस्धमें श्रम हो जामेकी संभा- 
बना रहती है।.. 9. . 

- सप्नाद-पूजाकी व्याख्या करते हुए एक जापानी कहता है 
कि बह- देश तथा देशाधिपतिके प्रति ऐसी अक्ति है जिसकी 


श्र सज्नादके प्रति अति भक्ति 


प्रेश्णासे राजा और प्रज्ञा बड़े भेलके साथ पिता-पुत्रचत काम 
कर सकते हैं। यही पुनः-प्रतिष्ठा ( शेश्टोरेशन) का मुख्य कारण 
था, क्‍योंकि छोग धबड़ा गये थे और पेशी क्रेम्द्रीय सरकार 
चाहते थे ज्ञो स्थिर हो तथा जिसकी बागडोर सम्रादके हाथमें 
रहे । शोशुमोंकी वे भह्वाकांशी पवं स्वार्थी समझते थे। 
जम्हें इस बातवका थी सथ था कि और छोग भी शोशुन वमनेके 
लिए उत्सुक होकर देशको य्हयुद्धमें फँसा सकते है। देशमे 
फिरसे सल्लादफे शासमकी स्थापना हो, सर्वेशाधारणकी यह 
इच्छा आनकर ही पुनः प्रतिष्ठा' के समय सम्राद फिर सामने 
आये। आपानके स्कूलोंम पढ़ायी जानेबाली पुस्तकोंमें बहाँके 
संपादक आत्मत्थागकी कहानियाँ मरी पड़ी हैं। उद्दहरणफे 
लिए उममें निमणोकू टेन्नो नामक सनल्नाटकी चर्चा आयी है, 
जिसने तबतक कर वसूल करने था. अपने महलकी मश्य्मत 
करानेसे इमकार कर दिया था, अवतक उसकी प्रजाके अच्छे 
दिन फिरसे सर छोंट आये। इसीकों तो हम लोश मारतवर्षमें 
शामराज' कहते हैं । 

पढ़े-छिखे जापानी यह बात जोर देकर कह रहे है कि 
सप्लाद- पूजा हमारे राष्ट्रीय जीवनका ध्येय नहीं है; अतीतके प्रति 
हमारा कुछ क्तेंदव है, इसीसे हम पूर्वेजोंके प्रति सम्भान भकट 
करते हैं; इसके अतिरिक्त अविष्यके प्रति भी हमारा कुछ 
कर्ेंध्य है, इसीसे हम जापानकों विश्व-विश्वुत राष्ट्र चनाना 
चाहते हैं। सम्नाद-पूजा कैसे भर किस सीमावतक सिखायी 
जाय, यह कोरिया तथा फास्मोसाके नवाधिगत., प्रदेशोकी 
बसी समस्या है. जिसे हल करना आखाम नहीं है। पुणने 
खयालके लोग जिस तरहकी सन्नाठ-पूजा' चाहते हैं, बह तो 
अब बहू नहीं सकती । थवीन बाते उसके विरुद्ध पड़ती ह---मेगे 


आपान-रहसथ ड््ण्‌ 


क्शोंका अधिकारमें आना, संसाश्के नागरिक बननेकी महत्वा- 
कांक्षा, और कोकदंत्रका उदय; किन्तु सामान्य जनताकों पूर्ण 
मताधिकार प्राप्त हो आनेपर भी सपम्चाउकी केम्द मानकर एक 
होमेकी आवश्यकता रहेगी । सम्नादकोी हम अतीत काछके 
हेघताओका प्रतिनिधि भले ही न मानें, पर उसे ऐेलिहासिक 
पर्व राष्ट्रीय ध्येयका प्रतीक, स्वलाधारणका अतिनिश्ि, रह्ट्रीय 
जीवमनका केम्ठछ, तथा निर्जीब और नीरस सी सरकारकी सजीकष 
प्रतिमूर्ति तो मानना ही. पड़ेगा। पुल+प्रतिष्ठाके लिए पयज्न 
करनेवाले नेतवाओंकी समझमें यद्ध बात आ गयी थी कि सप्रादके 
हाथमें पुनः शालन-शक्तिका प्रत्यावच्चित होना तो आवश्यक 
है ही, साथ ही उसे एक ऐसा केन्द्र बना देनेकी भी जरूरत हे 
जिसकी ओर देशका प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सके । 
शझनीतिक महर्वके अतिश्कि इसका धार्मिक महत्व भी 
है। शाही खाबदानकी पच्रिणताका भाव यदि छोगोंके मन 
समा आय तो इससे देशकी पविच्चताकी भावना भी उत्पन्ष हो 
जाती है और जब बह संखारमें कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करनेको 
तैयार हो तब उन्‍हें उसके लिए अपने आपको अर्पित फरनेमे 
कोई झिहक नहीं मातम होती । 
देश-प्रम एक तरहकी भक्ति ही है किन्तु केयछ अपनी 
चस्तुओं, केबल खाथेके प्रति भक्तिका कोई महत्व नहीं । पेशी 
अबस्याम शीघ्र ही यह पश्ञ उठ खड़ा होता है कि इससे अधिक 
महत्व तथा सबसे अधिक महत््वकी बात क्या है। इसपर 
विचार करते ही यह समझमें आ जांता है| कि केबल शारीरिक 
आत्म-बलिदानका अधिक महत्व नहीं । सामान्य मशुष्य खझ्ा- 
चतः किसी सिद्धान्त या ध्येयके लिए मर मिठनेको तैयार होनेकी 
पहले उसे अपनी आँखों देखना चाहते हैं. जिसके किए: थे 


श्र खसप्ादके प्रति अति भक्ति 


प्राणाह॒लि करनेको तेयार हो । उन्नवमना व्यक्ति सो अवश्य 
ध्येयोसे प्रभावित होते हैं. किन्तु माधूठी आदमी जिसकी पूजा 
करता है उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता है। देश-मेम और घन 
पहले पएक्र ही समझे जञाते थे किन्तु अब संखारमें ज्यों ज्योँ 
उच्नति होती आती है त्वों त्यों प्रत्येक देशमें धार्मिक संख्या 
और राज एक दूसरेसे पृथक होते जा रहे है। स्थूछ रूपसे इसे 
सज और धार्मिक संख्याके अस्तर्ईन्दका ही परिणाम समहाना 
चाहिये। जो हो, आपानमें इन दोनोंके संधर्षका खाल ही 
उत्पक्ष नहीं होता, इसीसे वहाँ इन दोनोंके एक दूसरेले अछग 
होनेकी बैसी संभावना नहीं मालूम होती । 

जापान वेश एक बड़ परिवारके सदश है जिसका मुखिया 
बहाँका बादशाह है। जले परिवारमें उसकी देखरेख करनेवाडे 
एक प्रधानका होना आवश्यक है जो उसकी सभमवेत शक्तिका 
केन्द्र हो, उसी तरह किसी दल था राष्ट्रम भी होना चाहिये। 
ज्योँ ज्यों इस विवाश्का प्रसार होता जायगा त्वींत्यों उस 
अन्तर्रधियतामें जो कमशः फैकली जा रही है, अधिक बड़ी 
झेन्हीय शक्ति--सारी सानवजातिके पिता--की आवश्यकता 
प्रतीत हीगी । 

आपासी यह मानते है. कि शजपंदामं साधारण और अशा- 
धारण दोनों ही तरहके व्यक्ति हुए हैं। शाही खानदानका जब 
कोई व्यक्ति गद्दीपर बैठता है, तब आगे जलकर उसके व्यक्तित्व 
के विकासकी संभावना रहती है। यह संभावना मलुष्यकी 
अंब्यना-शक्तिको उकसा देती है| और एक आदर्श गढ़ छेती है 
जिसके समीप पहुँचनेकी चेश की जाती है। अतीतके साथ 
इस समयका जद भी समाप्त हो जाता है । च्तमान समयका 
आदर्श अधिक ऊँचा होता है। भविष्यकों आवश ओर भी 


जआपान- रहस्थ श्छ 


आधिक छज्ज्बछ तथा ऊंचा होगा। प्रथ्वीके सब शा मनुष्य 
ही हैं, अतः छोग आदश राजा या ऐसे शाइंशाहकी कामना 
करने जिसमें सबका आदशो मृज्चिमान हो | 
अब समवाद-पूजाका अथ प्रजञाके पितृस्थानीय व्यक्तिका 
सम्मान करना होता है, तब भात्म बलिदान करनेवाले सश्लादका 
ही छोग समादर करेंगे। इसामसीहके कथनानुसार “तुममेंसे 
शी सबसे बड़ा चनना चाहता है, उसे घाहिये कि वह अपने 
आपको तुम्दाश नोकर समझा करे ।” खेवा ओर भत्मबल्षि- 
दानके आदर पेसे है जिनसे राष्ट्रके निवासी एक दूसरेले एकताके 
खसूजमे आयद् हो जाते है। 


तीसरा अध्याय 


प्रजा-हिलेषिणी सरकार 


जापानने गत पचास वर्षाके भीतर जो आश्यजनक उच्चति 
कर ली है, उसे देखते हुए भारतमें विटिश सश्कारने शुरूखे 
अभीतक जो कुछ किया है, चह बिछकुछ मगण्य प्रतीत शेता 
है और इस सम्बन्ध उसकी जितनी निन्‍दा की जाय, थोड़ी है। 

छगातार १८० बयोसे ब्रिडिश शासगर्मे रहते हुए भी 
भाश्तका संसारम अब कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया 
और उसकी आध्िक तथा" व्यावसायिक स्थिति तो बहल ही 
खराब हो गयी है| इसके विपरीत साठ वर्ष पहले जिस जापाम- 
को कोई अच्छी तरह जानता तक न था, डसीकी गणना जाज 
संसारके पथम श्रेणीके राष्ट्रोमं की. ज्ञाती है। इस जभूतपूर्व 


श्ष्‌ पघज्ञा-हितेपिणी सरकार 
उच्नतिका रहस्य क्‍या है ? में कहँगा कि इसका काश्ण बहाँकी 
प्रजावत्सल और देशभक्त सरकार है जो अपने नागरिकोको 
गोश्वके शिखरपर आरूढ़ करानेमें हर तरदसे सहायता देनेके 
लिए तैयार रहती है। में नहीं समझता कि भारतीय सम्यवाका 
कोई विशेधी भी छक प्रदनका और कोई उत्तर दे सकता है । 
चर्चिकरपंथी-समुदाय मारतके शध्ट्रवादियोपर उत्तावक्षेपनका 
दोष मढ़ने और पुत्र: पुनः इस बातपर जोर देगेसे कभी नहीं 
खूकता कि शेम भगरका निर्माण एक दिनमें नहीं हो गया था। 
वे कोण यह भी कहा करते हैं. कि सारतीयोंमे किसी कारकों 
जिम्मेदारीके साथ शुरू करनेकी समता ही वहीं हे, छोक-तंच्रा- 
व्मक संख्याएँ प्राय देशवालोमी स्वभ्ावके प्रतिकूल है, और 
उस वातकी माँग पेश करना बुद्धिमानी नहीं है जिसे अंशेज 
कोण सेकड़ों वर्षके प्रयलल तथा संत्र्षके बांद ही प्राप्त कर सके 
। उनका यह कथन कितना खारहीम तथा मूर्खतापूर्ण है 
यह जापानके उद्गाहरणसे स्पष्ट है । 
जापानने अब इतनी उच्चति कर ली हे कि उसे प्रथम 
श्रेणीके राष्ट्रीकी पंक्तिमें बैठनेका अधिकार प्राप्त हो गया है। 
उच्चतिकी अन्तिम सीसापर यह पहुँच छुका है, ऐसा तो नहीं 
कहा झा सकता, फिर भी अस्ीलक उसमे जो कमाल कर 
दिखलकाया है, उससे पश्चिमके आछोचरकोंका यह कथन मिथ्या 
प्रमाणित हो गया है कि 'पश्चिमकी शराब. पूर्ची बोतछोंमें नहीं 
श्सी जा सक 
यदि ४/8 है जञापानकों देखे या दुः बैठकर उसके 
सम्बन्धकी पुस्तकें भोर लेखादि पड़े तो. सम्भवताः वह घक 
महत्वपूर्ण बात भूछ जायगा कि सब १८६०-७० तक जापानका 
आया कोई नास तक न जानता धा। जापानमें चर्तमात शासन- 


जापान शहस्य दे 


व्यवस्था सब १८६८ में शुरू उस समयवक आपानवाले 
संसारके एक फोनेमे आरंभिक जीवन बिता रहे थे। वे कई चशो 
और जातियाम बेटे हुए थे। पुराने तरीकोपर ही उस समय 
 बहाका शालन होता था शोर जनता उन वहुसंख्यक. खा- 
" न जज> शी जो अपनी अपनी अमल- 
पा शा ता ही खतंत्र थे। देश एक तरहके 
सैनिक स्वेण्छार्ंत्रका बोरूबाढा हो गया था। सन्नादको शजके 
शमकोसे हस्तक्षेप कश्मेका कोई अधिकाश मन था। उमबकी 
देखरेख उनके मामपण सेनाओे प्रधानाध्यक्ष ही किया कश्ते थे | 
 जनतामें घोर अन्यविश्वास फेला हुआ था। देशकी अपनी 
सभ्यता तो थी किन्तु शघट्॒टके औधनमे कोई व्यवस्था अथवा 
सुर्संधरित पद्धति म थी। पश्चिमकी दइश्लि विचार करनेपर 
यहाँ विश्शंखलता भौर अव्यथः है पिंक बदरताका 
हु सी आंकास्प था । सापथय हल फेर इलपद ही साय: था 
5 ये बज फिर ॥ 8 नि, | का थाम 2०, ?, ७. बैंश्लेए गा 
लेः | न पा पनम ह 8%४७: 05» ४७ 70८ ५० भी | 
अधिक होती थी। आयः छुछ रेशमी कपड़े व कारीगशीकी 
चस्तुएँ ही बाहर भेजी जाती थीं। देशी व्यापार थोड़ेसे उच्च 
अहाजियों ओर कुछ स्पेंनबालोके हाथमे था जिन्हें. शाही 
समवोंके जरिये उसका. एकाथिकार पाप्त था। सभ्य दुनियाके 
साथ जापानका अत्यक्ष रुपसे कोई सम्बन्ध न था। उपरथक 
थोड़ेसे विदेशियांकी छोड़कर और किसी अज्नवीको वहाँ 
प्रवेश करनेकी इजाज़त न थी और स्वयं जापानियोंकों भी . 
विदेशोंके साथ व्यापार करमेकी सरक्ष ममाही थी। जापाग 
चार्रो तरफसे बन्द एक अच्चेरे कमरेफके समान था खिससें 
याहरसे रोशनी या हवा आनेके लिए खिड़कियां और शरोखे 


श्ड प्रञज्ञा- हिलेबिणी सरकार 


तक ने थे। न तो संसाश्कों उलका कोई हाल मालूम था और 
उसे ही संसारकी गति-विधिका पता था। उसका कुछीम 
बर्ग खुखी और आपसकी लड़ाइयों, ईरष्याओं तथा स्पद्धोोर्से 
सन्तुश था।. सर्वलाधारण सादे भोजन और सादे कंपड़ेसे 
अपनों निंवाह कर शेष सब कुछ अपने साभ्रन्तकि लिए खुश 
प्लित रखते थे जज को मा 
इस बासकी कल्पना करना आसान नहीं है कि पचास 
चृषके भीतर ही ( १८६८ से १९१० ) आपान उस स्थानतक 
पहुँचनेमे सफर ही गया जो इस समय उसे प्राप्त है। 
बहुर्यश्यद् पादपारी अब ह्प्ल्ये 
फिलीप्पाइन्स, मलाया-हीपपुज, चीब, मंचूरिया और मंगो 
लियॉम बस गये है। उन्होंने बहुत सी सम्पत्ति इकट्टी कर ली 
ओर बड़े पैशानेपए कृषि या उद्योग-ष्यवशाय कश्मेगें रूगें 
हैं। भूमण्डलमें शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ कोई प;सा 
जापानी न देख पड़ता हो जिसका सिए अपने वेशकी अधितीय 
शक्तिके अभिमामके कारण हमेशा ऊँचा रहता हो, जिसे इस 
बातकी पूरी जानकारी हो कि संसारके संगमंजपर उसे कौन 
कौनसे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं. और जो अधिकाधिक सफरता 
प्रा करनेके लिए प्रयलशील हो । जापानके पास प्रथम श्रेणीकी 
सेना और एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा है. जिसका निर्माण 
सन्नादने अपने प्रजाजनों द्वारा स्वेघ्छासे दी गयी सद्दाथता और 
'सहयोग्े कराया है। इससे भी उल्लेखनीय बात यह है कि 
जापानने छोकतब्यात्मक संस्थाओंकी अपना लिया है 
सफलतापूर्वक उनका संजाऊन कर रहा है.।...बहाँका शासन 
पालिमेण्ठरी पद्धति होता है.। इसको शिक्षाप्रणाल्ी भी 
बिलकुल आधुनिक ढंगकी हे । साठ वर्षक भीतर ही जापान _ 


आपान-स्हइथ बढ 


पूर्वी देशोंका अगुआ और जीवनका उन आवश्यक. पस्लुओं 
तथा विलासमय सामग्रीकी सॉँग पूरी करनेवाला बच गया हे 
जो पहले पश्चिमले आती थीं। शासनकी दणिसें हो, चाहे 
सामान्य उच्चतिकी डश्सि हो, जापान अमी चर्म सीमाएर नहीं 
पहुँच पाया है, फिर भी शत ६० वर्षो उसने जो सफलता 
ग्राप्त की है बह आश्वर्यजनक भौर अद्वितीय है 
जो कोश इस खयालके है कि जवतक जनता आन्दोरूम न करे 
ओर सल्लाएफ्ण किसी तरहका दवाव ने डाले, तबतक उसे रज- 
मीतिक अधिकार देना एक तरहकी भासमझी ही है, उच्द करा 
आपानकी ओर निगाह खालनी बाहिये। उसके उदाहरणसे स्पष्ठ 
है कि किसी भी देशकी सश्कार यदि चाहे तो लछोकत॑जात्मक 
संस्थाओंकी स्थापना कर अपनी प्रजाको छोकतंत्र-प्रणालीक्षी 
शिक्षा प्रदान कर सकती है। आधुनिक जापानकों राजनीतिके 
क्षेत्रम अक्तरित्र हुए. असी अधिक समय नहीं हुआ था कि 
चहाँके सम्रादने अपनी प्रआाके किए भूतम शासन-विभ्ानकी 
घोषणा करनेका निश्चय किया. और देशम. पालिमेण्ण्री शासम 
पद्धति जारी करनेकी स्वीकृति दे दी। आधश्ुनिक शिक्षा-प्रणारी 
को स्यापित हुए अभी बीस ही चर्ष हुए थे कि आपानियोको 
खतंञ्तापूर्वक विचार करने ओर जाज़ादीके साथ मराषण 
करनेका अधिकार प्राप्त हो गया, जिसका उन्हें इसके पूर्च कोई 
शान न था। जापानमें अंग्रेजी माषाके जो वेनिक समाचारपन 
निकलते हैं, उनकी एक नियमित विशेषता यह होती है कि 
. जममें जापानी पत्नोका अनुयाद भी छपता है। उन्‍हें पढ़नेसे 
- अहॉसक विजार-खातंद्य एवं साषण-खातंज्यका शब्बन्ध- हे, 
उंग्रेज्ञी तथा अमेरिकन समाचारपत्रों और आपानी समायार- 
पतन्नोंमं कोई भेद नहीं मालूम होता | 


श्०्‌ | प्रजञा-हितेषिणी सरकार 
आपान एक ऐेसे देशका अनोखा उद्यहरण है जिसे जिश्मे 
दारी और विश्वास द्वार छोकवच्की शिक्षा दी गयी है | 'पहले 
किसी बातके छायक बनो और तव उसकी अभिलाया करे! बाली 
नीति उसके साथ नहीं बरती गयी। डसकी स्थिति तो उस 
बालकी समग्याम है जिलपर पिताकों पूरा विश्यास हो और 
जिखकी योग्यताका पूरा परिचय पाये बिना ही पिताने सारी 
जिम्मेदारी जिसे सोप दी हो । किलीको जिस्मेदारीके पद्षर 
नियुक्त कश देनेसे बढ़कर और कारणर शिक्षा क्या हो सकती है? 
जआपानकी शश्चर्यजनक उन्चतिका श्रेय बढाँकी सरकारकी सुब्य- 
बस्था और अपनी घप्रजाके बुद्धिमत्तापूर्ण पथप्रदर्शनकोी है । सब 
वश्हकी सहायता बिना किसी संकोच तथा बिना किसी पशोपेशके 
वी गयी, ताकि छोगोंमें छोफतखका साथ बढ़े ओर चाणिज्य- 
ब्यचसायकी उन्नति हो | थदि जापानने प्रत्येक बातका स्थर्थ 
अग्ुभव करते हुए आगे चढ़नेका मिश्चय किया होता तो उसने 
ज़ियनी उच्नति पास घर्षा्में कश छी है, उतनी उन्नति करनेमें 
उसे कई शताब्दियाँ छग जातीं | 
सरकारते क्या किया 


(20:32... ६० ७५ ब+०७३७७७४५३५५०३५७३ १८८०० द०-न्‍ 


आपान सरकार सचभुच ही प्रजाके हितोंकी संरक्षक है । 
सर्वेसाधारणकी आश्िक एवं सांस्कृतिक स्थिति सुधारनेके छिए 
वह शाक्तिभण प्रयक्ष करनेकी तेयार रहती. है। ज्ञापानकों 
संशारके घन्‍य देशोंके समकक्ष लानेके लिए सखरकारने शो जो 
अपांय किये है, उनमें से मुख्य ये है--( १) अनिवार्य शिक्षा 
जाये करना जिसके कांर्ण पढ़े-लिखे कोगोकी संख्या ९९ भ्रति- 
शवसे भी अधिक हो गयी; ६ २) विशिद उद्योग-ध्यवसायोकी 


कर कं 


सांगीषांग शिक्षा प्राह्त करमेक्रे लिए सपाड़ों 


हि 


जाएान- रहरय ज्ूछ 


अमेरिका तथा यूरोप भेजना। (३) ओथोभिक स्कूछ दथा 
विद्यालय, और ऐसे कारखाने व विद्यालय खलोकना जहाँ 
होशियार मज़दरोंको कम खर्चमें काम कशनेकी शिक्षा दी आथ; 
(७) जहाक्ी कश्पनियोकों आर्थिक सहायता देता जिससे 
बह देश संसारकी नाविक शक्तियोमे तीसरा स्थान प्राप्त कर 
सका, (५) ऐसे बेंकाक्ी स्थापना करना जो उदच्योग-ब्यवलायकी 
कुद्धिमें विशेष रुपसे सहायक हों; (६) विभिन्न ओद्योगिक कंस्प- 
नियोकी स्थापमाके लिए. आशिक खब्यायता मंजूर करना, (७) 
विदेशी प्रतिस्पर्दशाले जापानके व्यवसाय-वाणिज्यकी रक्षा करना। 


डाकूब्यय तथा रेल -भाड़ा 


(८ ) इसके सिवा सश्काशमे आठवीं बात यह की है कि 
कमखर्थमें चिट्ठी-पत्री भेजने तथा एक स्थानसे उसरे स्थानकों 
जानेका सुभीता कर दिया है। जापानमें पोस्टकाडका शूस्य 
लगभग पौन पैसे है, यद्यपि साथ्तमें घह उसके शोशगुने दाश 
अर्थात्‌ तीन पैसेमे मिलता है। लिफाफेपर डेढ़ फैलेका टिक 
लगता है, अब कि भारतसें उसने ही वज़मकी चिट्ठीपर पाँल 
पैलेका ( अब ऊः पैसेका ) टिकट छगाना पड़ता है। जापामसें 
मार भेजनेका खर्चे इतना कम है कि भाश्तले उसकी तुछना ही 
नहीं हो सकती । वरारले वश्बई रई पहुँचानेमें ज्यादा खर्ष 
पड़ता है, वनिस्थत वम्बईसे जापान ( ७००० मीछ ) पहुँचानेमे । 
जापानमें रेके जनताकी लूटनेके लिए महीं है। रेल-फिशया' 
तथा माल भेजनेका भाड़ा भारतकी अपेक्षा बहुत कम है और 
पेट्रोल भी चहाँ सस्ता बिकता है--छगभग पाँच आने फी गेलन। 
._ सरकार भारतकी तंरह ऊँचा टैक्स भी नहीं छगाती, अतः 
'किरायेसे चंछनेवाली मोटरलारियों और बसोंमें यात्रा करमे- 
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से बहुत कम्म खर्च पड़ता हे । में २६ से ७ आनेमे अच्र ४-५ 
झील टैक्सी हार आया गया हूँ। ४० सेन (लगभग ५ आनेगे) 
आप संखारकफे तीसरे बड़े शहर डोकियोर्मे एक दूसरे 
सिरेसक कहींकी याजा कर सकते ह। आश्यमें कप्रसे कम 
छः गुना खर्च पड़ता है। जांडेमें पुरानी दिल्लीसे नयी द्ल्लीतक 
(४ भीछ ) जानेगे ३-७ रुपये मोटर कियया छगता है। जापा- 
नमें इतनी ही दूरीका किराया लिफ तीन आने है। बराबर 
खबाशी मिलती शहमेके काश्ण डेकसीवालोकी प्रतिदित कई 
शपयेकी आमदनी हो जाती है। 
दाम गाड़ियों ओर विजलीसे सलनेवाली देगोंमे सफर 
करना भी सस्ता पड़ता है। २३ पैलेस आप शहरके किसी भाग- 
में १०-१५ मीलवक मखमकलकी गद्दीवाली सीटपर बेठकर जा 
शकते है। कोबेकी ट्रामगाड़ियाँ संसार भरमें शायद सबसे 
सस्ती समझी आती डै। हाँ, टोकियोकी दाम जरूर इतनी अच्छी 
नहीं होतीं और उनमे भीड़ भी ज्यादा रहती 
(५ ) “हश एक घरमें रेडियो होना चाहिये” यह बहाँकी 
शेडियों कम्पनीका सिद्धाग्व-बाका हे (कमसे कम शहसेके किए) 
और बहाँ रेडियोका खर्च कितना कम है इसकी शायद आप 
कव्पमा भी न कर सकेंगे। महीनेमें केवछ छ जाने दे देसेखे 
ही बहाँका ग़रीबसे गरीब नागरिक भी दिनिरात रेडियोके कार्य 
'ऋमसे छाम्र बठा सकता है। इस. विंषयकौ विस्तृत धर्चा एक 
स्वर्तत्न अध्यायमें की आयगी | ह 
(१०) व्यापाश्कि संग्रहालय, व्यापारिक व्यूरों तथा ऐसे 
चषतरकी स्थापना करना अहाँ व्यापार शम्यन्धी सब बातें 
मालूम हो सके और जिनसे व्यापारियों तथा कारखानेवांलॉकों 
अपने मारंके लिए नये बाज़ार खोज जेगेरे पदय गिल्के । 


जापान सहस्थ श्र 


(११ ) ज्ञापान, अमेरिका, थूरेप तथा शम्य देशो्म ऐसी 
प्रद्शनियों और व्यायारिक गेझठोंका प्रबन्ध कशण्वा जिमसे 
जापानी मालका विज्ञपन हो ओर डसके प्रशि छोमोकी असि- 
उसि बढ़े । 

ये उन थोड़ेसे उपायोगेसे कुछ हैं. जिनका जापामम रहते 
समय शसुझे अत्यक्ष अश्ुुभव हुआ। इनके सिवाय और भी 


कप 


बहुतसे उपाय होगे जिनका मुझे पचा न चढछा होगा । 
एक प्रश्न ऑर उसका उत्तर 


आपानमें उद्योग-ब्यवसाथकी उच्नतिका झुख्य कारण चह 
सहायता ही है ओ चहाँकी दयाल सबकार बड़ी सावधानीके 
साथ अविच्छिन्न रुपसे देती रही है। का आपको यह मार: 
है कि भारतमें पहला पुतछीघर जापानसे बहुत पहले ही लोछा 
गया था? इतना होते हुए भी आज भारतको प्रायः हरणक वस्तु 
के लिए आपानका शुद्द ताकना पड़ता है। इसका कारण क्या है' 
कारण इमारी सरकारका हम छोगोंके प्रति शोतेछी माके समान 
व्यवद्दार तथा मिक्-मालिकोंकी श्वार्थपृर्ण नीति ही है। पघजा- 
दितैषिणी सरकारकी सहायता बिना किसी भी वेशके उच्योग- 
धब्धोंकोीं उन्नति नहीं हो सकती । उद्गहश्णके लिए अधाजके 
व्यचलायको लीजिये। जो भारत किसी समय जहाज़ बनानेदे 
लिए प्रसिद्ध था, बह आज इस व्यवसायमें बहुत पिछड़ गया 
है किन्तु आपान आधी शताव्दीके अन्दर ही इस वप्यवसायसें 
इतना मजबूत हो गया है कि इड्जछैण्डको भी उससे धा 
मालूम हो रही है । जापानके व्यापारिक जहाजोंके कारण वहाँ- 
के डच्योग-धन्योकी उनच्नतिमें विशेष सहायता मिल्ठी है। ज॑ 
बनानेका काम चहों पहले पहल सरकारकी ओोरसे ही आरफ्म 
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किया गया । औ व्यचशायी इस कामको कश्मा चाहते थे उन्हें 
बह आर्थिक तथा अन्य सरहकी सहायता देती थी । सब १८६८ 
तक ज्ञापानके उपकूल-बाणिज्यके लिए भी व्यापारिक जद्दाओं- 
का एक तरहसे पूरा अभाव ही था। पहले पहल सन्‌ १८७० 
ई० में सबकाश्के आदेशले एक जापानी जहाज कब्पनीने 
किमारेदे दो मगर छोकियों ओर ओशाकाके वीथ नियमित 
रुपये जहाजंका आमा-जाना जाणी किया किन्तु अब ६७ बर्षके 
भीतर यह हालव हो गयी है कि जापानके झुण्डके झुण्ड अद्दाज' 
संसासके प्रत्येक कोमेश पफेले हुए हैं। 


सबकारां सहायता 


कक कयकपानक 2० ७4५4%५4४५७५५५ ७५५.«...७५.५3+2ल्‍पा८कण ऊन, 


व्संघान जगव॒का ऐसा कोई भी उच्योग-ब्यवलाय नहीं है 
जिषकी ध्थापयगाके छिए आपानकी सरकारने कोई प्रयक्ष मे 
किया ही! । बह नये उच्योगोकी आर्थिक सहायता अदान  कश्तसी 
थी अथवा कम व्याजपर उम्देी' सफप्या उधार देती थी। इसके 
विक्टीस - आश्यमें इन्हीं उपथोंका अवलम्बन भरहण कर्नेके 
लिए लशकारसे पुनः पुनः अनुरोध करनेपर भी विछकुछ निराश 
हीना पड़ा । 

झापानमे सभ्‌ १८७८ में ही पोस्ट आफिसके सेविक बेड 
जम! हुआ यसपया अर्थ-विभागके अन्तर्गत एक डिपाजिदल 
ब्यूरो घामकी संस्थाके जिसमे कर दिया गया था। इस 
रुपयेमसे बहुससे उद्योग-व्यवलायोकी ऋण दिया जाता या. . 
घरकारी अथवा विशेष बेक्लोके ऋणपत्रोमें छूमाया जाता है। 
बेशके उद्येशःव्यवसामकी उस उरुपनेसे कितनी. संहायता 
मिछती है, यद्द इसीसे स्पष्ट है. कि. सन्‌ १५३१-३२ मे पोस्ट . 
आफिसके सेविज्ञ बैज़का रुपया निश्च रुपसे छमायों गयोा-- 
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३ करोड़ थेन--सावेजनिक संश्याओंकी दिया गया ऋण । 
9० करोड येग--थम्य संस्थाओं दवा सप्ाक्तित उद्योगो- 
की लिए दिया गया । 
७५० छाख साग्राजिक काप्र तथा ६० शाख बेकाराकी स्वह्ा- 
बता आदिके छिए प्रदश । 
किसानोंकी सदायता 


पक +७- पर 


आपानकी सश्काए कई सणहसे किलानोंकी मदद कण्सी है | 
बेतोम रेशम कीड़े पाऊनेके व्यवशायका छूगालाए संम्क्षण 
कर सरकारने किसा्मोक्तरी आशृदनी बढ़ामेशे सहायया दी। 
अब इस व्यवंसायमे मन्दी आ पड़नेके कारण सग्काए बड़ी 
बड़ी रकम उधार देकर फिसानोका कछ ढश कर शी 

जापानके सुर्य खाद्य पदा्े बायलकी ज़ीमय ज्यादा म 
गिय्मे पाये इस गध्जासे बहॉँकी सरकार एक निश्चित परियाणरं 
खावल खरीद लेती है. और विशेष आवश्यकपवादी छिए उसे 
श्ख छोड़ती है। हिन्दुस्थाममें खत्याग्नह् संभ्राममी समय 
स्थानीय अधिकारी मानों. बदछा  लेनेकी गरजसे किलामोकी 
मवेशियों, गल्ला और खेतीके औज्ञासकी कुक करण लेये थे। इसी 
तश्द किसानोपर किये गये जुमोनोकी चलूछीमें अकसर उनके 
बैल इत्यादि कुके कर दिये जाते थे किन्तु जापानमें यह द्ांमूल 
बनाया जा शहा हे कि थे चीजे कदापि कक न की जायें बाद 
सरकार हारा और चाहे महाजनों हारा । 


उपनिवेक्षोंकी खापना 
' सश्कारकी ओरसे ऐसी संस्थाओंकों भी आर्थिक सहायता 
दी जाती है जिनका काम उन जापानियोंके लिए सब तरहकी 


प्रप्‌ आपानियोकी दस विशेषश्याएँ 


सुविधाएँ कर देना है जो अध्य देशो आकर बस जाना चाहते 
है। इस प्रकार अमेरिका, व्ेज़िल, फिलिपाइन, मन्धूरिया आवि- 
में वसनेवाले लाखों जापानियोकी सहायता की गयी । सब 
बात तो यह है कि जापाममें वाणिज्य-ब्यवसाथकी कोई शी 
ऐसी शाला नहीं जिसके कार्यका श्रीगणेश खरकारने स्वर्थ 
अपनी ओश्से श्ष॒ किया हो! अथवा किसी म किसी स्थितिम 
सरकारने जिसे आर्थिक सद्दायता न दी हो । इतने थोड़े समय- 
के भीतर आपानके उद्योग-धन्धोंने ऐसी आश्चर्यजयमक उच्नति 
कर की है, उसका काश्ण यही है। 

हम जाहते हैं कि हमारे शासक भी इसे पढ़ें और कुछ कर 
दिखायें । 


अपन क से जलन नजिबनजमाब 


चौथा अध्याय 
आापानियोंकी दक्त विशेषताएं 


आपान ऐेखा विश्यविष्यात राष्ट्र कैसे वन गया जो आज 
अधिकले अधिक शक्तिशाली वेशके भी छक्के छुड़। देनेमे समय 
है? इसका रहस्य उन दस विशेषताओंमें छिपा छुआ है जो 
वहाँचारोंके चरित्र्मं पायी जाती हैं। वे थे हैं+-- | 
. (१) हमेशा खुश शहनेकी आवस 
(२) अकृतिसे अल्लुराग 
... (रे)ेसादा वन .. . 
. (७) संस्कृतिका इढ़ आचार 
(५) पारिवारिक जीवन 


ज्ञापान- शहच्ये डे 


(६) स्वसावगत शिश्ष्ता 
(७) अपूर्य संघटन 
(८ ) बेओड़ इमानदारी 
(९ ) अशुशासनका आाधास्य 
(१०) ऊँची नैतिकता 
(१) हमेशा खुश रहनेकी आदत 


चाध्तविक आपानकी शुख्य विशेषया, उस बेशके छु्द 
होने ओर वहाँवाझोंके खिलाकर्षक स्वाभ्रावका कारण उनकी 
खुश रहनेकी आदत ही है। दूसरोकों प्रसक्ष करनेकी इच्छा 
उन छोभोंमे निरणतर विद्यमान रहती है, यहाँतक कि कभी कभी 
अधिक व्यवह्ञण्शीरल विदेशियोका जी उनके लेहरोपर हमेशा 
देख पड़नेवाली सुसकुशहटले ऊब उठता है। कुछ विदेशियोका 
खथाल है कि आपानियोके सर्त्रिकी यह विशेषता बिलकुछ 
अखाभाविक है कि्हु में समझता हूँ कि यह उनका निशा 
अम है। 

जापानकी कभी कभी “तोयो-अशिहास मीजहो-मो-कूनी” 
कहते है जिसका अथे हुआ शखी छोगाँफा द्वीप । इस विवरण- 
के अनुसार ईमानदारी और सचाई इस भूमिके निवाखियोकी 
विशेषताएँ हैं। वे धोखेबाली और छलकछ्िदको बिलकुछ नापसन्द 
कश्ते 

आप चाहे किसी भण्डार-घरमे जाइये, मीटर जसपर यात्रा 
कोजिये, उपाहार-गृहमें जरूपान कीजिये, आपके साथ हमेशा 
बड़ी ही शिक्षताका व्यवहार किया जायगा। आपका प्रत्येक 
आंदेश बहुत ध्यानपूर्वक खुना जायगा और आपके साथ ऐशा 
व्यवहार किया आयणा मानो जाप अपने घरके लोगोके वीच ही 


। 


पूछ आपानियोंकी दस विशेषताएँ: 


श्द रहे हो। भीवर प्रवेश करते ही मछुर सुलक्यान तथा मीठे 
शब्दों आपका खागत किया जायगा और जब आप चलने 
लूगंगे तब फिर कृतश्तापूर्ण शब्दों और बैसी ही मुसकशहटके 
साथ आपको विदाई दी जायगी । इसमें सम्वेह नहीं कि वहाँके 
शेज़गारकी तसकीर इन सब बातोंसे भी बड़ी सहायता मिली 
है ओर इनकी वजहसे वहाँ पैसा खजले करनेये भी आनब्दका 
अनुभव होता हे । 

जापानियोंकी इस प्रश्नावोत्यादक सुख्यरशाइडके कई अच्छे 
काश्ण हैं। कुछ मी खाभाविक ४, छुछ फजिम। जो खानिम 
फकाश्ण हैं. बे थी उनके शह्वीय खरित्र्म इस तथ्य मिल जुल 
गये है और इसने पुणने हो गये हैं. कि अब उन्हें भी एक तरहसे 
सखप्नाषगत ही समझना चाहिये । 

यह मुस्कराहट एक तरहको झूठा आवरण नहीं है, जैसा 
कि सब्देहशीछ शीर झपरसे देखनेवाला अजनबी समझता है, 
वहिक वास्तविक खित्रकी प्रतिविवित कर्नेयाका इपण है, जो 
शिन्तों घर्मके इस प्रथम लिद्धान्तसे उत्पक्ष हुआ है कि जब 
कोई व्यक्ति बह्मसे संपर्क स्थापित कश्ता हे तो बह वस्तुतः 
अपनी ही आत्माका पतिविश्ध देखता है। पश्मात्मासे संपर्क 
होनेके काश्ण उपासककी यही स्थिति होती है। शरीश्को भले 
ही कण पहुँचे, किन्तु चौद्धोंके अचुसार आत्मा हमेशा ही शान्त . 
शहती है; शिम्तो धर्मके अनुसार बह हमेशा झुस्करशावी रहती है। 

में नहीं समझता कि संसारम ऐसी कोई जाति विद्यमान है. 
जो इतने दिनों तक आपानियोंकी तरह कठोर जअनुशासमम रही 
हो । इसे भी वहाँ शिक्षयारका सुन्दर नाम दे दिया गया।था | 
स्पाठोबालोंकी तरह ही उसका खरूप बंडा कठोर था, यथपि- 
उसकी वजहसे थे उनकी तरह विरक्तिवादी नहीं बने । मामूली 


आपान- रहस्य रद 


नियमोलंघनके लिए घोर थातगा और सुत्य तककी सज़ा दी 
जाती थी, इसीखे जापान संसारमें अत्यधिक सु्स्क्ृत, पशि- 
जाग्रतः अत्यधिक कृत्रिम राष्ट्र बम गया। 
जो छोग इस तरह हमेशा “खुशदिछ” कहे जाते हैं, साथा 
ण्णतया उन्हें हम समझ नहीं सकते। हमें उनके सदेश्योदरी 
सम्बन्धमें सब्बेह होता है । जब हम कषित होते हे तब उछलछने 
कूदने और तोड़ने-फोड़नेपर उतारू हो जाते है। यदि धमें किसी 
ब्यक्तिसे श्वणा होती है, तो हम अपना यह भाव क्लिपा नहीं 
सकते | यदि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाता है तो 
हम सेते या छग्बी भाहें भरते हैं, किन्तु इन सब परिस्थितियों मे 
जापानी वराबण सुसकराते ही रहते है, यहाँ तक कि कमी कभी 
हमारे सनयमें उनकी अत्लैना करनेकी तीन इच्छा हो जाती है | 
जो हो, इसे न तो पूर्णरूपसे कपटपूर्ण व्यवद्यार कह सकते 
, ने काम काजकझे लिए कृत्रिम रुपसे धारण की हुई प्रसन्नता 


च 
किम 


रन वेशग्य। एक तो वे हंसते हुए छोग है, दूसरे ये बड़ी 

घीश्वाके साथ अपनेकी सेमाले रखमेकी सामथ्ये भी रखते 
हैं। संकटठमे भी मुसकशते रद्दना, मानो उनके घर्मका अंग या 
बुशिदी ( बीश्थमे ) के रूपसे सामम्तशाहीके भीति-विधानका 
अबशोष हे । 


(० ) ग्रकृतिसे अनुराग ह ्््ि 
जापानियोंकों प्रकृतिसे सच्चा अशुराग होता है। उसकी 
परम्परागत समाधि-पूजाले इस प्रक्ति-प्रेमका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । शायद दुनियाके और किसी देशमें प्रकृतिके प्रति इतना अज्ु 


राम नहीं पाया जाता जितना जापानमे देख पड़ता है। यह 
वहाँकी संस्फृतिका मानो अनिवाय अंग है । आपातकन्तियोंकी इस ' 
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खाभाविक दसिको देखकर वहॉँकी सरकारने लम्बे थोड़े 
झुल्दर शहीय पाकों (हरिसभूमियों) का जो आयोजन किया है. 
बह हमारे देशकी सरकारके लिए भी अशुकश्णीय है। पत्येक 
बगरखें, साझाज्यक प्रत्येक स्थलमें, अहाँ वहां झुण्दर पायी बने 
है जहाँ छोग अपना दि्लवहलाथ कर शकते है। इममें टहल 
कर ये देहालोंके सौंदर्य, फूलोंकी झुगन्ध और ताज्ी हवाके 
हितकार परिणामोका उपभोग कर सकते है । है 
इश वस्हके बड़े बड़े साथजनिक पाक तथा खामगी बागी- 
आके निर्माण आपानी सींदर्थ और छहूलित कलाओंका ऐसाए 
अशुशण प्रकट कश्ते है जिससे उनमें धथा संसास्की अन्‍य आति 
योमे जो अब्तर है वह स्पष्ठ हो जाता है। उनके छगाये हुए 
बाशीये बहुत ही खुशबुभा और मनोमोहक होते हैं. जिसमें 
शान्त एवं मिमेक शामब्दका उनका ध्येय फार्योम्बित हथा 
प्रतीत होता ह और जिनमें बह्मानों, इ॒क्षो, वड़ागों तथा द्रीपोका 
खाभाबिक खाद्य छोडे छोटे आक्ृतिक इश्योकी झुपमें अतिकलित 
सा होता हुआ प्रतीत होता है। इन छोटे छोटे बाशोगे जाप 
नम्हें मम्हें पेड़ों ओर पीधोंको घत्यक्षतः फूछोंसे छूदा हुआ देख 
सकते है; मानो पुष्प-विद्याके सुखतुर विशेषज्ञोवे ही उनमें यह' 
कंशमात उत्पन्न कर दी हो । यह प्रकति-प्रम--अकतिकी सुन्दर 
वस्तुओं और लुभावने स्थछोंके भति अननन्‍्य अनुराग--जापा- 
निर्योकी सर्वेशभक्तिकी और भी शधिक प्रगाढ़ बनाने सहायक: . 
होता 


(३ ) सादा जीवन 


- आपामभ हमें घर: जीवनका बहुत ही मनोरम चित्र देखने- ... 
को मिलता है। यद्यपि यह सत्य है कि इसमें बंहुत-सी रीतिं- - 


झआपान- रहस्य डे 


स्स्मे भी भरी हुई है; किन्तु ये रीति-रस्में भी सुन्दर बन गयीं 
हैं। हमेशासे यही होता आया है कि कुछ शिए्ट रिवाज जीवन- 
की रोज़मरोकी वातोंमें घुलशिल जाते रहे है। लबेश होते ही 
घरका सुल्षिया हाथ-सुददेँ धोकर सूर्य भगवावको दाथ जोड़ कर 
प्रणाम करता और सिर झुकाये हुए इम सीधे-सादे शब्दों 
उनका स्वागव करवा है-- हे शक्तिसस्पक्ष देख, आपकी अय हो ।' 
इसके बाद देवताओंकी बेदीपर रखी हुई पूर्वओकी रुपतिशिखा- 
ओके सामने छुपचाप घार्थना की जाती है | शामके समय कोश 
अपने अपने कामपरले घर लोटले है। उस खभय नहाने-घोने 
और पानी गिराने आदिकी आवाज़ जहाँ वहाँ झुत्र पड़ती है स्‍ 
गर्मीके दिनोंगे शामक्रे समय यह पक तरहले आम रश्प होती है 
जब कि छोग अपने अपने कठोते दरवाओंके पास छा रखते है 
और वहीं बेडकर बहाते तथा घातलीय करते था डापकी 
लेते हैं । | 

रातके समय मकान तपस्थियोंक्रे आश्रमोकी तरह वल्च कर 
लिये जाते है, यद्यपि उनके भीतर हम काग्रज़क्ी दीवार्सेकरो 
हटते हुए एक कमरेसे दूसरे कप्रेमे आ जा सकते है। 
जावानकी वहुत-सी चीज़ोंकी तश्ह चहाँके मकाम भी शस्थरी 
तोरसे देखनेषश बहुत क्षण-स्थायी और लुच्छले प्रतीत होते 
है, किन्तु उनके सम्बन्धकी अधिक जानकारी हो जाने पर यह: 
. अम बूर हो जाता है। देखनेमें कमज़ोर मालूम होते हुए भी 
उनके नीजे एक देसी मजबूत तहसी होती है जो छब्बीजे लोहेकी 
तरह झुक जानेपर भी धक्का खाकर हूठती फ़ूटती नहीं, यहाँ 
तक कि भूकम्प इत्यादिके रुपझें ईश्वरीय प्रकोपका सी सामना 
बह कर सकती है। फ़ूछले छाये हुए छकड़ीके कमज़ोर टाँखेसे 
वे दीख पड़ते हैं। उनके सीतर आयः कोई सामाय नहीं रहता। 
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एक भी कुसी या आशधमकी और कोई चीज नहीं देख पड़ली । 
यहाँतक कि एक वार्निशदार तखलेमें रखी हुई आगके खिला 
गगण्मी उत्पन्ष करमेका और कोई साथन भी यहाँ नहीं रहता । 
इसीके जाशे तरफ़ ठंढीसे उडी रातों महज एक रजाई ओडे 
हुए सब छोग बैठ जाते है। मकानके अन्दर एक दो तस्वीरें था 
'सिद्धाग्य धावय हेँगे रहते है और दो एक सजावटकी चीजें भी 
बेख पड़ती है; किन्तु कुर्सी डेखुल था किलवाबोका धायः अयात 
गश्हता है। खामा-पीमा और सोना प्रायः फर्शपर ही. होता है । 
आपानी तरीफ्रेसे रहनेबाले संपन्न ब्यक्तियोकी मकान थी प्रायः 
इसी तश्हके होते हैं, थहॉतिक कि एक शोशुमके सहलका दृश्य 
भी इससे इ्यादा मिन्र नहीं रहता । खब अगह खर्वक्षी किफरा- 
यत देख पड़ती है जिसकी ओर हसाश ध्यान उनके हँससुख 
स्वच्ाय, शिज्षाजार और आवश्षगतके कारण जाने ही गहीं पाता। 
यही उबकी कछा, संश्कृति और जातिकी शुप्त शक्ति है। 
सा्ंश यह कि भामूछी कुछुम्घका छुछ सामान प्रायः एक 
घब्बुकगमें रखा जा सकता है। विखावद उससमें प्रायः भामको भी 
! शहसी जिसका कारण उमका शज्ञत, संस्कृतिका अभाव 
था दश्किता भहीं | | 
जब में यह कहता हैँ. कि जापानी बहुत सीधे होते है तो 
मेश मतरूब इतना ही है कि रहन-शहनके ढंग, सुखकी वासना 
और भावनाओंके प्रकट करनेमें उनमें बहुत सादगी देखी जाती 
है। किन्तु, जहाँतक बुद्धिका सम्बन्ध है, थे काफ़ी विधक्षण 
होते है । यह सादगो शिव्तो-बौद्ध-धर्मका (झा पाल्िएए आशिशाा 
ही है। इसी वृूतेपर जापात्रियोपर यह जो: ४५८ 
जाता है कि वे धर्मके प्रति उदासीन है, उसका में ज़ोरोसे खंडन 
करता हैँ। यंत्रों ओर भौतिक सुबिधाओँके लिए थे लोग जो 


आपन- श्डस्य छक्‌ 


उत्सुकता प्रकट करते है. उसका कारण भी धार्मिक ही है-- 
उनके सर्वोच्च शालक और शाध्यात्मिक पिता, इश्यर्क्े बंशआ 
हिरोहितोने ही उन्हें आशुनिक बातोंका अलुसरण करोनेका 
आवेश दिया है । 

वन और उसकी जक्िस्सेदरशियोके प्रति उनकी उदासीनता 
एक तरहसे ऊपरी ही होती है । उनके सामने प्रत्यक्षरुपशे 
झीबनका एक खाका खिंया शहतवा है जिसके अन्नुसार चलमेका 

यख्त वे कोण प्रतिदिन करते रहते है। खेतोंमे या छोटे-मोणे 

कासखानोंगें जिय सीचे-सादे और शान मशुष्ियोकी काम करते 
हुए हम देखते हैं, उनमें अज्ञातरूपसे यह शक्ति विद्यमान ग्हती है 
जिसकी प्रेश्णासे थे बिना किसी डींग हॉके या बिना चूं चपड़के 
राष्के लिए बड़ेसे बड़ा आत्म-त्याग करने या कोई भी खतरा 
डठानेकों तैयार हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि उनकी यह बाह्य 
डदालीनता उनके व्यक्तिगत तथा शह्रीय चरित्रका ही एक 
अंग है । 

सार्वजनिक इमारतों तथा उनके भीतर रखे आनेयाले 
सामान इत्यादिके सम्बन्धरमं जापान सरकार अंब भी बहुत 
सादगी और किफ्रायतसे काम्र छेती है। जहाँ व्यापार-मंडल, 
बेंक, चीमा कम्पनी आदिके दफ्तर वहुत खर्चीडे और आकर्षक 
बनाये जाते हैं, वहाँ सरकारी इमारतें प्रायः बहुत ही सीधी: 
खादी बनी रहती हैं। जापानका पर-शह्र कार्योछय तक जिसे 
देखकर विदेशी शह्ट्रदूतल जापानके सम्बन्धर्मं तरह तरहका 
अनुमान छगा सकते हैं, बनावद तथा बाह्य रुप-रंगमे त 
भड़कसे रहित और सादा है। चह लकड़ीका बना है। विभिन्न 
मख्ियोंके कार्योलय तथा सरकारके और और दक़ुर मी हईं 
तरह सादगीके साथ छकड़ीके बने हुए हैं। अब अछूबत्ता सर 
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कार अपने लिए कुछ प्रभावोत्पादक भवन बनवा रही है । राष्ट्र 
सभाके किए औ नयी इमारत खड़ी की जा रही है, यह जब 
बन कर सेयार हो जञायगी तव जापानी साप्लाज्यकी उसपर 
नाऊ' होगा। १०३४७ में जवतक यबह' तैयार नहीं हो जाती, तब 
तक ज्ञापानी डायट ( राष्ट्रलभा ) को अपने वत्तेमान ककड़ीके 
बने सवनसे ही सम्तोष करना होगा। आपान यदि चाहे तो 
इन सब बस्तुओमे बहुत पेसा खर्च कर सकता है, किन्तु वह 
व्यर्थकी शानमें रूपया फूँकनेके लिए उत्छुक नहीं मालूम 
होता । ह 
खादगी और फिक़्ायत्शारीका यह भाव स्थरछ और मौ- 
लेना-विभागमे भी देख पड़ता है। सादी चर्दी तथा मामूली 
खुविधाओंके कारण क्सन्य पाऊम कष्मेकी उनकी थोग्यवार्म 
कोई फर्क नहीं पड़ने पाता। जापानी सैनिककी पाछम-पोपणमें 
उससे भी कम खर्चकी आवश्यकता होती है जितना भारतीय 
सैनिकके पीछे होता है। इतना होते हुए भी चहाँके सैनिकों 
और नाबिकोने उच्च नैतिकता तथा श्त्रीय भावका जी परिचय 
दिया है उसकी प्रशंसा खारे संसारने की है। महत्वपूर्ण 
बातीपण ही यहाँ ज्यादा रफप्या खर्थ किया जाता है, फपरी 
रूप<ंग जमौर सड़क-भड़कफे किए नहीं । 

आपानमें सावेजनिक नोकरियोंकी एक विशेषता यह है कि. 
वहाँके कर्मेयारी जो अनताके लेवक समझे जाते हैं. सचमुच ही: 
सेवा-भावसे प्रेरित होकर क्षमताकी सेवा करते है । छोटेसे छोटे 
व्यक्तिके साथ भी व्यवहार करते समय उदासीनता था ओऔद्धत्य- 
का भाव नहीं देख पड़ता । सहायता प्रदान करनेकी परशृत्ति 
आपको सबनत्र देख पड़ेगी--वांडे' सरकारी दफ्तर हो, चाहे 
-सपाहार-गुद्द था भण्डार-मह हो | अत्येक स्वानंपर आप सीजरय 
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पूर्ण दयवहार और आदेश-पालमनम पूणण तत्पर्वाकी आशा कर 
सकते हैं। आज खंसास्मे संभवतः ऐसी कोई सरकार सहीं 
है जी अपने वेशवासियोंके लिए उससे अधिक कुछ कस्ती 
होगी जितना आपामकी सरकार कश्ती हे। वहाँके उच्योग- 
ब्यचसायकी उच्चसि ओश खंलारमे चारों ओर आपानी माल 
विक्नी देखनेशले ही इच्स बातका पा चल आता है के वहाकी 
घश्कार हाश घदल सहायतासे वेशका किया उपकार हो 
श्ह्महे। 
(9) संस्कृतिका दृढ़ आधार 


'प2/6मणा 


जापान ही जा एक ऐसा देश है जिसे इस बातका शेय 
प्राप्त हैं कि उसका वहुत प्रायीय काछ तकका इतिहास अवि(लेउस 
रझुपसे शात है झौट जिसका शासन अज्ञात कालसले वेशबर 
पक्क ही शजबंध द्वार होता रहा है। आपानियोश्रे खमावकी एक 
मुख्य विशेषता यह हे कि ये अपने पूर्वजों तथा शासकोंके प्रति 
अनन्‍्य अस्ति प्रदर्शित करते इ--यहाँ तक कि वेबताथोकी 
तरह उन्हें मानते हैं--ओर युग युगमें प्राप अशुभवोके आधार- 
पर बनी इंच परक्षशाओका भी सम्मान करते &। अन्य विशेष- 
लाएँ है उनकी सादगी, सोजब्य, प्रक्ृतिप्रेम, आत्मामिन्नाम, देश- 
भक्ति, अध्ययनप्रियता, उद्योगशीछता औौर गहरी शहीयता। 
ये विशेषवाएँ उमकी प्राधीस परकपरा तथा आपानकी शासम- 
व्यवच्यासे ही. उत्पन्न हुई हैं। परण्पशाके अशुसार यह कहा 
जांता है कि जापानके शासक 'सूर्थ देवी'के वंशज है। इसी तरह 
शासन-विधानकी पहली धारामें कहा गया है कि "जापानके 
साक्षाज्यपर सम्रादोंकी ऐसी शाखा शासम करश्गो. जिसकी 
शंखंला अनन्त कारूतक भक्षण्ण बनी रहेगी ।” 2 
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धायीन परपराओंके भक्त होते हुए भी आपानियोंने पश्चिमकी 
सभ्यता और संस्कृतिका एक बड़ा अश अपनाने आगा पीछा 
नहीं किया। इसके विपरीत, परंपरा-पें मसे उन्हें इस सम्बताकों 
अपने पूर्वओके अश्युमवसे मिलान करनेमें सह्दायता ही मिली । 
खन्नाद तथा बड़े बड़े कामंचारी और मामूली भज़दूर भी 
पूर्वओकी समाधियोंपर जाकर अपने विचारों एवं गोजनाओंकों 
उबकी आस्माओंके सामने रखले है। जीवनकी बड़ी बड़ी समर- 
स्याओंकी हल करनेये सदायता तथा ग्ोप्साइन प्रदान करनेके 
लिए भी थे उबसे प्रार्थना करते है । छः | 
आपानी अपने वेशको एक ऐसा बड़ा कछुठुुस्थ समझते है, 
जिसमें सम्लादको सबपएश समान झूपसे भेम कर्नेशाले पियाका 
स्थान प्राप्त रहता है और पत्येक्ष पुत्र समस्त कुडुस्वकी सम्पत्ति 
अर्थात्‌ पिवभूमिका इक्नदार होता हैं। इसी तरह थे अपने 
अपने शासकोकी एकमात्र शासाका देखताओंके साथ समश्यन्ण 
मानते हैं। इन्हीं दो कारणोंकी बजहसे उनके हृदयमें देशके 
पति इससा प्रगाढ़ अनुराग होता है। अधिक व्यापक सार्वजनिक 
हितके सामने प्रत्येक आपानी अपने व्यक्तिगत द्ितकी अचहे- 
छा करनेको तैयार रहता है। लछोगोंकों थह सुनकर भाश्चरय 
होता है कि; बड़े यड़े चुरिणान जापानी भी अपने सम्नादकी 
किस सथ्ह ईश्वर्का अंश मानते हैं। इस विषयपर थे छोग 
प्रायः किसी वशहकी बहस गहीं करते, .केचछ इतना ही कह! 
देते है कि यह रख हमारे खमावका ही एक अंग है। जन्मसे 
ही हमारे हृदयमें यह विश्वास जमा रहता है ओर चूँ कि हज़ारों. 
वर्षोसे इसकी पुष्ठि होती आ रही है इसलिए हमारे जातीय 
विश्वाससे इसके अछण होनेकी कोई "सम्भावना नहीं है। जिस - 
तरह अपनी इच्छाके अनुसार किसी देशमें जन्म लेना हमारे 
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अधिकारओं महीं है, इसी सतश्ह ये छोग विमा कियी बहल- 
मुबाहलेके अपने शासकके दिव्य अन्मकी बाद रचीकाश कर 
लेते हैं । 

इस प्रकार जापान सपश्लादों और पूर्षजका सम्मान किया 
जाता है, जिसका वहॉयालोके लिए आश्रयज्ञनक परिणाल 
होता है। पश्चित्रको तश्हके बड़े बड़े गिरिज्ञाधरोफे बजाय 
बहाँ बड़े बड़े समाधि-मंदिर होते है । कोई छोटे और कोई बड़े 
तथा कोई सादे और कोई भव्य । इन समाधि-मन्दिरोंका महत्व 
इसीकछिए होता है कि जिनकी थादशारशं वे बनाये जाते थे जगके 
ग्रति छोणोंशे विछमें सम्मावकी भावना रहती हे । बड़ी नश्नताके 
साथ जापानी छोग इस शआमाधि-मंदिशेंके दर्शनार्थ जाते हैं. ओर 
अत्यन्त आइश्पूर्वक प्रणाम कर झुफ्थाप प्रार्थनाके लिए बेड 
जाते हैं। यहा सच है कि जाहश्के यात्री उत्शुकतावश यहां 
आकर इनकी पविज्या भंगसी कर देते है; फिए थी, वशमाणियाँफी 
अविण्स ध्रबाहमे कोई कमी नहीं होती | 

इन खभमाधिस्यक्षो में जाने पर ऐसा कुछ आभास सा शोने 
व्ाता है. मानो जीवित द्यक्तियोके लिए. यहाँ सुतादा्ौसे 
बातचीत करना संभव हो । मुखलिम समाधियोकी तश्ड 
सालमे फेवछ एक बार नहीं, चरन बार बार छोश वहाँ आते हैं 
और तरह तरहले उन्तकी सजाव४ की जाती है| इस प्रकाश 
छोगोंकों घर्हा जानेपर  घुलः पुनः उन सहापुरुषोंके वियारों, 
ध्येयों, और कृतियोंका स्वरण होता रहता है. जिनकी स्शृतिरम 
उनका निर्माण हुआ हो । उद्ाहश्णके लिए टोकियोंगे एक 
छोटीसी समाधि है जो देखनेमे तो चहुत सादणीसे बनी हुई 
भालूम होती है किम्तु सर्चलाधारण जिसे बड़ी प्रतिष्ठाकी दष्टिसे 
देखते है । उसे शायद 'सैतालीस रोनियोकी समाधि' कहते हैं । 
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बह हमें उनकी वफादारी और लामियक्तिका श्ाण्ण दिल्लार्थ 
है। सेलाछीस खाशुराश्योकी इन सपम्राधियोंक्रे पास ही उसमे 
स्वामीकी समाधि भी वनी हुई है, जिलका अन्यावपूजेक 
अपमान किया गया था और जिसे बादमे फॉसीकी सजा दी गयी 
थी। अपने सरदास्के प्रसि किये गये इसी अपसाबन और 
अध्यायका वदछा छेनेषी लिए इम संतालीस व्यक्तियोंगे आकमण 
कर उस शक्तिशाली सामन्तका बध कर डाला, ज्ञोी उनके 
खाग्रीकी विष्तिका काश्ण था, ओर फिए खबने मिलकर 
हाशकीरी ( भात्महत्य! ) कश की । 

जापानकी संस्कृति कई बातोँमे हमारी शंस्कृतिले मिछली 
जुरुती हैं। बेबताओं और प्रेताव्पाओंकी पूजा जायागने भारधसे 
ही सीखी है । झापानी अपने घरमे सुतात्माओंके साथ छस 
तश्ह शहता हे भानों वे आविस ही हो। और उनके मनर्भ अपने 
लिए. अभिमानका भाव उत्पन्न करनेका पयल्त करता है | यह. 
उसके घर्मका एक बड़ा अंग है | प्रत्येक घरमें देववाओके लिए 
पक कीोमा या छोटी चेदी-सी होती है जो घरके अधिपति 
लथा उसके पूर्वजंकी माब्य देवताओंके माभपर बनाबी जाती 
है । इसी वरह भिवात्माओंके किए भी एक कोना रहता है जिसे 
बुतझुदन' कहते है, जहाँ छोटे छोडे चोकोर पत्थर छगे रहते 
हैं. जिंनपर पूर्यजोंके भाम खुदे रते ह। इन सत्माओका 
खागत, करना, इन्हें, थोड़ाला भोलन-पानी देना और मार्ग 
बतलानेके लिए एक दीया अछाकर श्खता, आवश्यक समझा 
जाता है। तात्पर्य यह है कि जापानी छोग मुवात्माओंसे 
सम्पर्क बनाये रखते हे और उत्तके लाथ झपना सुक्न-दुःख भी 
बैंढाया करते हैं। आर करने और पृ्वेज्ञोकी पूआ-थर्तरा 
करनेकी भारतीय रीतिका ही यह रुपाग्तर है।।.. 


ले हर किक 


आपातनच-सहड के 


(५ ) पारिवारिक जीवन 


आपनियोकी एक बड़ी विशेषता उनका स्पृहणीय पारिया- 
शेक जीवन है शो उन्हे सहयोगकी दथा ए की विताओ 
आस्मत्यागकी शिक्षा देकश एकवाओे सूजमे बॉाँधे रहता है। 
पल्चियोँ ओर छड़कियाँ सबेरेसे शाम सक बिना किशी तरहकी 
शिकायत किये एरुषोंक्षे साथ अत्यधिक परिश्रण किया करती 
& । मज़इसकी बहुल कम परास्श्रिप्रिक पिछता है, किन्तु थे 
इतनी किफ्लायवर्ें शले हे कि से कुछ बचा लेते 
वर्योतक नागासाकी वब्द्रपर बड़े बड़े अध्यज़ोंमे लड़कियाँ ही 
कोयछा देनेका काम किया करती रहीं। पहाड़ी ज़िलोंमे बोशा 
ठाबेका काम झियाँ ही किया करती & ओर ये इतना ज्यादा 
बोशा उठा छेती है फ्रि देखकर आश्रय होता है। आपाममें 
परिवाश्की तुलना औवजिय शशीरणले की जाती है, जिसके 
अंगाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । अंगीके छितकी ही प्रथा- 
नता दी जाती है, भले ही इससे अंभ-विशेषकों क्षति पहुँखती 
हो। इसकी विस्तृत चर्चा एक स्व॒तंच अध्याथमें की जायणी । 


(६) सखसमावगत शिट्ठता 


संसारकी यात्रा करते हुए मेने आपानियोकफो सबसे आा 
शिश्ष पाया । अमेरिका, इटली, आर्िया, ईयन और चीम 
दशक सियासी भी शिक्ष अतीत हुए ओर मे उबकी शिए्टताका 
-मशेखक भी हूँ, फिर भी इस शुणमें और कोई जाति जापानियों- 
को मात नहीं कर सकती | स्रिटिश पर-राष्ट्रविभागकी भनुशति 
ने सिलनेके काश्ण रूस यो में महीं जा सका, इसलिए में 


के 


यह नहीं कह खकता कि बौकरों और सज़दराक साथ वहाँ 
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कैला व्यवहार करते है, पर जआपानमें अपनी आँखोंसे मेने देखा 
कि छोटेसे छोटे मरज़दरों और भौकरों, यहाँ तक कि 
डोमों भेह्तशशं तकके साथ, वन्चुओका सा व्यवहार किया 
जाता है । नौकर वहाँ परिचारके अन्य सदस्योदे साथ भोजन 
करने बैठते हैं। मुझे जापानकी यह प्रथा देखकर बड़ी प्रसश्नता 
हुई। इसके विषशीत, नौकरोंके प्रति हमारा व्यवहार इतना 
लझ्ाजवक होता है कि कहनेकी आवश्यकता नहीं। हम प्रायः 
5 वि ग रो ओ' झेः 
उन्हें उच्छिण भोजन ही खानेकी और फटे पुराने कपड़े पहनने- 
को देते है। इस विषयमें हमें जञापानसे शिक्षा अहण कर्मी 
खाहिए । 


(७ ) अपूर्य संघटन 


जापान पहुँचने पर जिस बातकी ओर दर्शंकका ध्याम विशेष 
रूपसे आकर्षित होता है, वह है जापानियोंकां अपूर्य संघटन । थे 
आमते हैं. कि कर्तव्य क्या चीज़ है। देवके भरोसे कोई घंस्सु 
छोड़ी महीं जञाती। साशे वेशका संघडन एक तशथीक्रेपर किया 
गया है ओर इसके छिए ओो नियम बनाये गये है उनके अस्- 
खार कार्य करनेकी हर तरहसे कोशिश की जाती है। प्रत्येक 
मशुष्य अपने क्तत्यका पालम करता है। परिणाम यह होता है. 
कि नियासखियों तथा यात्रियोंके लिए बेशमें सुब्यवरुथा और 
खुरक्षा विद्यमान रहती 
छोडेसे छोटे अ्रभिकसे छेकर बड़ेसे बड़े कमंयारी तकके 
प्रबन्ध आप देखेंगे कि थे जिस सपम्तय आपसे मिछनेका- वादा '. 
करेंगे, ठीक उसी बक सिलेंगे ओर हमेशा मिशौरित  समयपर . 
ही अपना काम पूरा कर दिखायेँंगे। मार्तमे दर्ज्ञी, धोषी, 
चमार तथा ऐसे ही और पेशेवर छोगइस बातके लिए बद्‌- 
छ 


आपन-रहरुय प्‌० 


मात है कि वे कमी अपने वादोकों पूरा नहीं कराते, फकिन्सु जापा- 
ममे आपको शेसी बात ने देख पड़ेगी। आपानियोंके शश्चिकी 
यह एक बहुत वड़ी विशेषता है और इसकी रक्षा जो ये अभी- 
तक कर सके है, इसकी वजह यह है कि प्रत्षेक वस्तु यंत्रके 
चुरजोंकी तरह संघटित है. और यंत्र नियमित रुपसे घड़ी 
'लश्ड अपना काम कश्वों रहता है । 

( ८ ) बेजोड़ इमानदारो दारी 
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आपानके व्यवश्लायियोंक्रा तो सुझे कोई अशुभव नहीं 
किन्तु बहाँके साथार्ण लछोगोंके सश्वन्धश अवश्य थे अपने 
अनुभ्नवसे कुछ कट सकता हूँ, क्योंकि से उनके बीज रह घुका 
हूँ। पुराने झमनेके मारतीयोंकी तरह जापानी छोग भी. बड़े 
ही इसानदाश ओर स््चे होते 6 । आपसथी व्यवहाश्में घहाँ 
ईमानदाशीका दर्जा बहत ऊँचा अधीत होता है। धमयानोके 
तरीके भले ही. धन्य देशोंके धनमवानों जैसे हो, किन्तु ग्रीवों 
और मध्य श्रेणीके लोगोंमें अवश्य ही ईमामवारीकी, साजा 
ज्यादा देख पड़सी है । 

जापानी नौकर बहुत इैगानदार होते है । वे अपने खासीकी 
सब्पक्तिको पवित्र धरोहर समझते है । टोकियोमे हम कई दिमों- 
तक घरसे बाहर रहे और यद्यपि न हमारे कमसेंगे ताऊे छगे थे, 
ने सनन्‍्दृकोमे, फिर भी हमारी एक पेलेकी भी कोई खीज़' कभी 
सोरी नहीं गयी ।. ... 

चोरियाँ, हत्याएँ और डकेतियाँ वहाँ कथित ही हो 
हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि पुराने ज़मानेमें भारतीय भी 
अपने धर्यमें ताले नहीं छगाते थे, क्योंकि छोग बड़े ईमामदार' 
होते थे। आज जापानके देहातोंमे आप बही बांत देख सकते 
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हैं। यहाँ भी भारतीय परम्यरशाकों सुरक्षित बनाये स्खनेमें 
जापाम समर्थ हुआ है; यद्यपि मारतमें अब यह प्रथा उच्चरके 
कुछ पहाड़ी जिलशोग्रे ही अवशिष्ट रह गयी है, अहाँके कोश 
ईमानदार, सच्चे और योरी आदि दुर्शणोंसे बचे हुए है। शेंने 
हिमाछय पहाड़पर स्वयं ऐसे स्थान देखे है । 

जब सन्‌ १९२७ भें हिमालय पहाड़पर मेने मित्र मिक्ष 
स्थानोंगें छंगभग हजार भीलकी यात्रा की, तेव मैंने 
कई एंसे स्थान देखे जहाँ घोरी नाझकों भी नहीं होती थी। 
हेम्डुस्थानकी विवकुछ उस्तश्मे छद्यखके प्रधान नगर ले 
खड़कोपण एक भी पुलीसगीवकों व देखकर मुझे आश्चर्य हुआ ' 
अब मैंने काइमीर राज्यकी ओरसे वेमात बहाँके भारतीय 
गय्रसे इस सम्वन्धमें प्रक्ष किया तो उसने अवाब दिया कि 
“हमें पुलीसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई अपराध 
नहीं करता | घुछीसके आगमनके रथ ही अपराधोका: होना 
भी आरी हो जायगा ।” आश्वकी इस जिश्तुत भूमिपर जिडिश- 
शज्यके शडेकी गा करनेके किए सेगात साश्तीय पुछीसपर 
कितया गहश किन्तु साथ ही फकितमा सच्या आाक्षेप था | फिर 
भी, पुलीसका इसमें क्या दोष ? इसकी जिम्मेदारी तो शासम- 
विभागपर है जो विधकुछ अपह' और अशण्य छोगोंकी काम्स्टे- 
बुछोंमे भरती करती है ताकि उम छोमोंसे ऐले मिरपशाथ 
भारतीय स्थी, पुरुषों और वच्चोकी पिटंचा सके था गोसीसे . 
जड़वा सके जो अपने देशकी व्यवस्था खर्य करमेका अधिकार . 
माँगते है--घाहे उसे आप खराज्य कहिए्. था और किसी 
नामसे पुकारिए |. | 

जापानकी पुछीख यहाँकी पुछीलसे बिस्कुल ही. दूंसरी 
तरहकरी होती है। इंग्लेडमें मैंने पुलीसवालोंको अपना सबसे 
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बढ़ा दोस्त पाया और यही अनुभव सुझे जापानमें हुआ है 
त ही सुशिक्षित, निडरए, नल ओर मिलनसारश होते. & | 


उनकी पोशाक भय उत्पन्न कस्नेंवाली नहों होती जैसा कि 


ओडायर साहब चाहते थे कि भाश्तमे हो । 

मेरे कहनेका मचकव यह नहीं है कि आपानके सभी पुलीश- 
मैन मिन्‍्दासे परे हैं। हालमे छगमग आधे दर्जन मामले ऐसे 
पकड़े गये हैं जिनमें अपराधियोंके साथ पुलीसवाले भी शरीक 
थे। मेंने शुना है कि आपानके शिष्ट पुलीखवाले भी कभी कभी 
शर्हित उपायोंसे काम छेते है, खास कर उस समय जब 'ि उन्हें 
किसीपर इल बातका सन्देह हो कि चह राजको क्षति पहुँचामे- 
वाले किसी काम--डदाहरणार्थ, समशिवादी अप्रयारकार्य--में 
सम्मिक्ित है। सोभाग्यवश मुझे इस तरहके व्यवद्ास्का कोई 
असुभव प्राप्त नहीं छहुआ। जो हो, सब चातोंका विचार कर 
साधारण तवौरपर यह कहा जा सकता है. कि चहाँ पुछीसके 
सदाचारसे अपराधोंकी बुद्धि रोकने, मुजस्मिंको' दण्ड दिलाने 
और अपराध करनेवालोका सुधार करानेगे विशेष सहायता 
मिलती है। पुलीसके अफ़सर ख्वभावतः बड़े दयाल होते है 
और थे इस तरहके साववजनिक कार्यम भी भाग लेते है, जैसे 
शंसोबों ओर दुखियोकी मदद करता, जिसके लिए छोग पुछीसके 

ज्र्व चब्द प्रदान करतेहै १०7 
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(९) अनुशासनका प्राधान्य 


अभुशासन जापानके राष्ट्रीय जीचनकी आधारणूत' शिला 
है। में साइसापूर्वक यह कह सकता हैँ कि अशुशालनमें जापा- 
"बने संखारके अन्य सब देशोंकी, जमेनीकों भी, मात कर दिया 
- है। श्यक्ष-सेवा और नौसेनामें तो सभी देशोंमें. अजुशासनकी 


ण्छ्‌ जापानियोंकी दूस विशेषताएँ 


प्रबलता होती है, किन्तु जापानमें हमें बह शिक्षारुयों, कार- 
खानों, सिनेमाघरों, खेलके भैदानों, शेलगाड़ियों, भोदरबसों, 
पार्कों आदिम भी देख पड़ता है । 

स्कूलोंमें सभी बच्चें गहरे नीले रंगकी पोशाक पहने रहते 
हैं। बालकोंके कपड़े तो फौजी ढंगके किन्तु बालिकाओंके 
मामूली यूरोपीय ढंगके होते हैं। हजारों विद्यार्थियोंके एक सी 
पोशाक पहिल कर फौजी ढंगपर क़वायद करते हुए चलमेका 
इश्य वड़ा ही भव्य मालूम होता है। छा्ोमेंसे एक्की भी 
रुबि फेशनकी ओर नहीं आम पड़ी। सबके बाल छोटे छोटे 
कटे हुए होते है, और सब बन्द कालरके कोड तथा सैनिक 
डंगकी ठोपियाँ पहनते है । ह 


आप कहीं भी चले जायें आपकी यही प्रतीत होगा कि 
शाप एक अच्छे अशुशासनवाले पेशम है । हिन्दुस्थानमें रेलके 
स्टेशनों था सिनेसा-घरोंमें जैसे भद्दे दश॒य देख पड़ते है बैसे धश्य 
जापानमें नहीं दिखाई देवे। न किसीपर गाछियोंकी यौछार 
की जाती है, न टिकट-घरोंके सामने एक दूसरेकों घक्का देकर 
आगे बढ़नेका प्रथल्च छोवा है और न किसी अन्य तसहका 


होनेके किए भी प्रायः स्थान नहीं मिछिता। एक ही खण्डमें खी,- 
अप का ३ 3. हा ७ बैंठन 
पुरुष और बच्चोको कन्घेसे कम्धा सटाकर खड़े होना था बैठता . 


पड़ता है, किन्तु कभी किसी ओऔको फिसीये उुब्बंधहाण्दी 


शिकायत नहीं करनी पड़ी ) 


आपान- रहस्य जद 
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जापानकी जिस बातसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ. 
वह उनका अजुशासन ही है । अबतक किसी राष्ट्रमे अनुशासन 
का भाव न हो, ववतक बड़ी बड़ी बातें कश्ना व्यर्थ है। क्‍या 
कभी हमारे नेताओंने नवथुवकोंके दृदयमें यह भाव भरने- 
की जेश की है ? कया पुलीसने राहगीरों और सिनेमा-घरोंके 
दर्शकों तथा अन्य सार्वअमिक स्थानोर्म एकत्र होनेबालोकों 
इसकी शिक्षा देनेकी परवाह की हे ? शेलके स्टेशनों ओर रेछ- 
गाड़ियाँके सीचर, तथा नाठक-घरों और सार्वजनिक सभाओंमें 
देख पड़नेबाले अशेचक इश्योंकोी चन्द करनेका कया कोई उपाय 
हम नहीं कर सकते ? अश्ुशासनके अभाव न जाने कितने 
मिश्पलणथ या मिदोष व्यक्तियोंकीों अपने प्राण देने पड़े हैं। हर- 
हारके मेलेगे एक दुःख हश्य मैमे अपनी आँखोंसे देखा था, 
झब कि गंगाजीम इबकी लगामेकी उतावलीके कारण ३४ यात्री 
भीड़में कुचल गये थे। इसी तरह न जाने कितनी बार गाँधी 
जीको असुशासनकी कमीके परिणामोंसे बचानेमें कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा है। अशुशासनका अंगीकार किये बिना 
क्या इस कसी खतंत्र हो सकते हैं? इलकी शिक्षा हमें जापानसे 
लेनी चाहिए। . ह ह 

आपानका साथ राष्ट्र एक खुब्यवस्थित समृहकी तरह . 
काम करता है। जब किसी कामकों करनेका मिश्चय पक 
बांर हो जाता है, तब उसके विरोघमें एक भी आवाज़ कहीं 
खुनाई बंहीं देंती। वहाँ सभी शजनीतिक सेमस्याएँ हैं. और 
'खार्थी राजनीलिशोंकी भी कमी नहीं है, किन्तु उनका स्वदेश- 
मे और नेताओंके प्रति भक्तिका भाव उन्हें समस्त र्््के 


जज जापानियोकी देख विशेषताएँ: 


हितके सामने अपने व्यक्तिगत या दक्ूणल हिोंक्ी अवह्ेलना' 
करनेको प्रेश्ति करता है । | 
जिम्मेदारीका भाव 

अब किसी सार्वज्यमिक परदाधिकारीके अधीनस्थ एकाणश 
कर्मजारी कोई मिन्दनीय कार्य कर बेठता है तो जबतक बह 
अपना त्यागपञ् मदीं दे देशा तबतक उसकी आत्माको संतोष 
नहीं होता। इस तरह त्माशपत्र देनेकी घदनाएँ जापान. 
अकशार हुणा करती है । उनके लिए किसी तश्हका सार्वजनिक 
या दलूकी ओरले दवाय डालनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
आत्माशुशासम और आत्य-समब्मानकी आवनाये प्रेश्ति होकर 
ही पायः ऐसे छोण व्याग-पत्र दे दिया करते है। खेल-कूद, 
ब्यवसाय-बाणिज्य, प्रेम शौर युद्धमें भी ऐसा ही हुआ 
कश्ता है । 

हमारे तथा कथित नेताओंमेसे कितने ऐसे है जिमकी हृद्यमें 
ज़िम्मेदारीका भाव, रप्ट्रीय अशुशासमनका भेय लेशभाजको भी 
हो ? छोड छोडेशे मतभेद्रोंकों लेकर थे नयी दरबंदियाँ कर 
रश्ट्रकी मतिष्ठाको बड़ा छगानेके किए तैयार हो जाते है और 
फिर भी थे शप्ट्रीय दुलके नेता माने जाते हैँ। यह केसी 
शोचनीय स्थिति 

निश्सम्देह' माश्यके स्वतंत्र होने पर शुरूमे ही हम छोगोंकों 
अनुशासनकी आवश्यकता प्रतीत होगी और राजनीतिक क्षेत्रमेँ: 
ध्त्येक दूछ, समूह या व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ सांधनेके 
लिए जो वेश करता है उसका नियंत्रण करना आवश्यक 
डीगा। अवश्य ही, हमें अपनी. शायशमकताओंओे अनुरुप-ही 
अपनी शिक्षाप्रणाल्ीका पुतर्निमॉण करना पड़ेंगे और उसे 


जञापान- रहस्य | पे 


ऐसा वनाना पड़ेशा जिससे हमारे यहाँक्रे नवशुघकोंमें एकताका 
भाव ठथा ऊँचे दर्जक्षी खदेशभक्ति उत्पन्न हो सके । 

जो हो, मेरा खयाल है कि नवशुवकोमें वास्तविक अजुशा- 
छमका भाव मरनेके छिए इससे भो अधिक बड़ी शक्ति किया 
संस्थाकी आवश्यकता होगी | जापानकी सेमा अब्य झपसे 
देशकी चाहे जो सेवा कर रही हो, पर में तो समझता हूँ कि 
आपानके मबयुवकों तथा सर्वकायारणमें अनुद्यसमका भाव 
आगश्लि कर वह देशका सबसे घड़ा उपकाश कश श्हीहे। 
घहाँके छोगोपश आज उसका जितना मैतिक प्रभाव पड़ रहा है 
सना और किसी एक संस्थाका नहीं पड़ रहा है । 


(१०) डैंजी नैतिकता 


नैतिकलाओे यहाँ सेथ मतलब कामवासना सम्यब्धी खदा- 
चारसे नहीं है, जैला कि घायः हमारे देशमें समझा जाता है । 
जापानियोंमें शराब पीनेकी जो बुरी छूत पायी जाती है. और 
धहाँ जो निम्दनीय चेश्यावृत्ति देख पड़ती है, उसकी चर्चा में 
यहाँ न करूँगा। भेश उद्देश्य इस अध्यायमें उनके मेतिक जीवस- 
के उजले पहलूका वर्णन करना ही है। इस सम्चम्धर्म में कह 
सकता हैँ कि उनकी नैतिकता बहुत उँखे दर्जकी है । जापानी 
भाषा गाली देनेके था गरदे शब्दोंसे विलकुछ मुक्त है। अब्य 
किसी आपाके समवत्यमें यह बात नहीं कही जा सकती। 
गाली देनेके लिए वहाँ एक-ही शब्द है--बाका ( जैसे बेँगकामें 
बोका' )व्सूखे । ह 

वहाँ सड़कोपर या घरोमे अपरदाब्द कभी नहीं झुम पड़ते । 
मुझे यह लिखते हुए शस्म मालूम होती है कि हमारे देशके 
कुछ कुटठुस्बोमे, चाहे वे शिक्षित हो! या अशिक्षित, बच्चोंको 


पड अनियाय शिक्षा 


केला 25 0 की ०00- 2 आम, ही. ॥ कि 


प्राप्त कुछ छोग भारतीय समय, भारतीय चित्र, भारतीय गप्प! 
इत्यादि कहकर अपने देशकी खिल्ली उड़ाते है। ईश्वर करे, हम 
लोग अपने चरिष्र-निर्याणकी ओर अधिक ध्याव देँ, क्योकि 
चर 6.0... 80... 5 ह्दे 

रित्र-निर्माण ही तो शट्ट-निर्माण है। 


पॉचवों अध्याय 
अनिवाय शिक्षा 


में शिक्षाका विशेषज्ञ नहीं हैँ और न में ऐेसे महत्वपूर्ण 
बविषयपर टीका-रिप्पणी कश्नेका दावा ही कर सकता हूँ। 
में तो पाठकोंके सामने जापानकी शिक्षाके संबंध केबल 
कुछ मुख्य सुख्य बातें ही रख. देवा चाहता हूँ । इसे पढ़कर 
पाठक सं ही समझ जायेंगे कि सच्ची शिक्षा ईैश्वरका कितना 
बड़ा आशीर्षाद है और क्‍यों ७० वर्षके भीतर ही जापान शक्ति-. 
शार्ती त्रिटिश साम्राज्य तथा संयुक्त शज्य अग्रेरिकाकी ईर्ष्या 
का कारण बन गया, जब कि हऐट० दर्पतक ह: सिशा- 


जापानम- रहस्य पट 


बकतामे रहकर भी सारतकों संलासम कोई स्थान प्राप्त न हो 
सका | इसका रहस्य आपानमें अनियाय शिक्षाका जारी किया 
जाना ही है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज बहाँके ९९ 
प्रतिशत निवासी पढ़े लिखे है, जब कि मारतका ओऔखत प्रतिशत 
९ ह्ीहे। । 

गॉव-गाँवमें शिक्षाका प्रकाश 


मार्थ १९३१ में जापानओें छणषट०८ सकूछ तथा विधालय थे 
ओर इसमें १६८७७७३० शिक्षार्थी थे। ये शक्ल खाएे वेश 
प्रति १० बर्ग मीलमें २ के हिसावसे फैले हुए थे और प्रति १०० 
व्यक्तियोंकी आवादीमेंसे औसवन २० उनमें शिक्षा पाते थे । 

इसका अतरूब थह डुआ कि जापानमें कोई ऐसा गाँव नहीं 
जहाँ छोणोंकफों हम पढ़ते लिखते म देखते हों धहाँकी गरीबसे 
शणीय अमतापरे भी बहुत ही थोड़े व्यक्ति ऐसे मि्ेगे ओ अपने 
वि्वार लिखकर व प्रकट कर सकते हो।। अनिवाय सेनिक लेवा- 
के छिए वहाँ जो वार्षिक परीक्षाएँ हुआ करती हैँ. उनसे यह 
स्पष्ठ प्रमाणित हुआ है कि सैनिक सेवाके लिए आवश्यक उद्ल- 
वाछे विद्यार्थियोंग शायद ही ऐसा कोई हो जो पढ़ना-लिखना 
और मासूछी हिसाब न आनता हो। मामूली आवमीको यह 
देखकर आख्य होगा कि जापानने, जिसे यूरोप और अमेश्कि। 
के संपर्कमे) आये हुए असी अरे शताब्दीसे कुछ दी अधिक 
समय हुआ होगा, शिक्षामें इतनी ज्यादा उन्नति इतने थोड़े 
समयके भीतर कर छी। हमें यह स्रण रखना चाहिये कि 
जापान॑ एक प्राचीन देश है और जिस समय बहाँ पश्चिमी 
सम्यताका पवेश होना शुरू हुआ उस समय वह उसे ग्रहण 
कर आत्मसात्‌ करनेके काबिल हो चुका था है 


प्र, अनियार्य शिक्षा 


सप्नाट्‌ मीजीके शासनकालके पूर्व बौद्ध तथा कतफ्यूशियन 
प्रभावके कारण आपानतने शिक्षार्सबंधी वियारोंम कई वार परि 
बर्तन किये, किन्तु बहाँके छोग इन विदेशी विधारोंको अपने 
अशुरूप बना सके और अपनी राष्ट्रीय शालन-ध्यवस्था तथा 
भावनाओंकी सहायतासे उन्होंने अपनी एक विशेष संस्कृति 
बना की | शासनकालूके धारंसमें जापानवाले पश्चिमी सम्यताकों 
अंगीकारकर्नेके छिए इतने उत्सुक हो उठे थे कि उन्होंने पश्चिस- 
की प्रत्येक बातकी अरहज करना शुरू कश दिया और शिक्षाकरे 
काममें छगे हुए छोगोंने सब तरहके खिद्धान्तोका अशुसरण 
कश्नेका निश्चय किया। इसवर अक्तबर १८५० में शिक्षाकी 
संरबंधम एक शाही आदेश जाशे किया गया, जिससे देशके लिए 
शिक्षा-संबंधी विश्चित बीति मिश्रित कर दी गयी। देशके 
सभी रकूछोंने इसी मीतिका अशुसरण किया । परिणाम यद्द हुआ 
कि अब वहाँ ऐसी शिक्षाका प्रसार हो सका हे जो सब तश्हले 
र्ट्रीय आवश्यकताओंके अशुकूछ है। आज चहाँकी शिक्षा 
किसी भी वातमे पश्चिमी देशोंकी तुलनामें किसी तरह कम नहीं 
है। पश्चिमी और पूर्वीय सक्यवाओंका इस वश्ड सफलछतापूनेक 
सम्मिश्रण करनेके कारण जापान बधाईका पात्र है । 

उपयुछिखित शाही फरमानके एक अंशका अज्वाद नीले 
दिया आता है--.- 

प्‌ प्रिय प्रशागण, अपने मावा-पिवाके प्रति भक्ति और 
भाई बहनोंके प्रति स्मेहका व्यवद्धार करो। दस्पत्तिकी देखियलः 
से परस्यर मिलकर रहो । सच्चे मित्र बनो । नख्जता धारण करेो। 
सभीका उपकार करो। वियाके अध्ययन तथा. कला्ोकी 
अभ्यास हारा अपनी भानसखिक ओर नेतिके- उन्नति करो। 
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक द्वित तथा सम्मिलित छाभ्की धक्ति 


आपाम- श्हय्य छठ 


करो। सर्वक्ष शासक-ब्यवस्थाका आदर करो और क़ामूबोका 
पालन करो। यदि संकटका समय जा! उपस्थित हो तो साहइसकी 
साथ शजकों आधासमर्पण कर दो, इस प्रकार हमारी 
शाही गद्दीकी रक्षा करो और उसकी उन्नतिका सिलखिका 
जारी रखो । इस तरह तुम केवछ हमारे सख्छे प्रजाअन ही मं 
होओगे बरण, अपने पूर्वओंकी श्रेष्ठ परम्पराकी गौश्य-शद्धि करोगे 
इत्यादि, इत्यादि ।” 

वर्चमान शिक्षा-पणालीकी रथापना सन्‌ १८७२ मे हुई थी। 
वह फ्रॉस तथा संशुक्तरेश अम्रेरिकार्म भचलित शिक्षापद्धलिके 
आधारपर बनायी गयी थी, किन्तु कन्फप्युशियन अणालीकी लगी 
अच्छी बाते उसमें रहने दी गयी थीं। मूतन शासनकी स्थापना 
दोनेके चार बर्ष बाद उसके अशुसार काम शोना शुरू हुआ | 


सरकारी निर्यत्रण 


इस समय सश्कार ही शिक्षा-विभाग द्वाथ वहाँदी शिक्षा- 
प्रणालीका निर्यत्रण करती है, यद्यपि अंशतः यह कार्य स्थानीय 
सांवेअनिक संस्थाओंके भी सिपुदे है, जिसका उद्देश्य स्थान- 
विशेषकी आवश्यकताओंकी ओर ध्यान देना है. । दूसरे छोग 
भी कुछ शक्तोंपर खामगी रक्कूछ तथा अन्य शिक्षा-संस्थाओंकी 
स्थापना कर सकते ह& 


प्रारम्मिक शिक्षा 


आपानमें २०६०० परारश्थिक शारएँ ४, जिनमें छगप्रण 
९९ छाख विद्यार्थी पढ़ते है। मामूली दर्जेका पाव्यक्रम ६ बर्षका 
है ओर ऊँचे दर्जका २या ३ घर्षका । सन्‌ १८७२ में बने हुए 
क्लानूलके असुसार धत्येक बच्चेके लिए, चाहे वह किसी भी 


रे अभिवारय शिक्षा 


सामाजिक स्थितिका हो, ४ वर्षतक, ( * वर्षसे १० वर्षकी 
अवस्थावक) पाठ्शालाम जाना छाज़मी था। छुछ समयके बाद 
अबधि ६ वर्षकी कर दी गयी और अब ऐसा प्रतीत होता है 
कि शीश ही वह बढ़ाकर ८ वर्ष कर दी जआायगी। प्राश्स्म्रिक 
शालाभोंमें सारी पढ़ाई जापानी भाषाओं द्वारा होती है। बड़े 
शहरोंके थोड़ेले स्कूलोंको छोड़कर और कहीं भी विदेशी भाषा 
नहीं पढ़ायी जाती। जो बच्चे सकूलोंमे आने छायक अब 
स्थारे है (६से १२ वर्ष तक ) उनमेंसे ९५४८ प्रतिशत बच्चे 
स्कूलोंगें जाते है। यह औसत काफी ऊँचा है और संसारके 
किसी भी देशके साथ इलकी तुछना की जा सकती है। प्रार- 
स्मिक शिक्षाका आश्चर्यजनक प्रशार हो जानेसे बहाँचालोका 
कितना भानसखिक तथा नेतिक विकास हुआ है, यह इसीसे स्पष्ट 
है कि अनियाय सैनिक सेनाके किए परीक्षामें भर्ती होमेबाओे 
अपक छोगोौका भोौलत जहाँ सन्‌ १९२६ में "८२१ था बहाँ १९३० 
७८५ ही रह गया। 

प्रत्येक मभर और प्रत्येक गॉँववार्तोका यह फ़र्ज समझा 
ज्ञात है कि वे अपने यहाँ एक या एकसे अधिक स्कूल चढाये। 
गॉव्बारोपण ख्वेका भार अधिक न पड़ने पाये, इस खयालसे 
सरकार काफ़ी मदद देती हे। पढ़ाई कैसी हो, अध्यापकोंकी 
कमसे कम योग्यता कितनी हो, सफाई इत्यादिका ध्यान कहाँ 
तक रखा जाय, पाव्य-पुस्तकोंकां खुनाव कैसे हो--इवत्यादि 
विषयोके सम्बन्ध सरकारने कुछ नियम बना दिये हैं. और 
'थ्यापि धहाँके अध्यापकोकी अच्छी अच्छी तनखाहे दी आा रही 
हैं. ऐसा नहीं कहा जा सकता, फिर भी मामूली सुंब्की कम 
चाश्थिकी तुछनांमें उल्हें अधिक- उदाश्तापूर्वक पेंशन दी जाती 
है। सारांश यहाँ कि आपानंकी -प्रारंश्भिक शिक्षा-पणाछी 


जापान- रहस्य दर 


वबहाँकी एक पऐेसी विशेषता है जिसके लिए जापानकोी शर्य ए 
सकता है | 


अनिवाय शिक्षाका परिणाम 


झअनिवार्थ शिक्षासे जापानकों कग छाभ छुआ है, यह बवाणेके 
लिए डाक्टर निटोबी नामक विह्ञानकी पुस्तक आपान! से एक 
अंश यहाँ उद्भुत किया जाता है-- - 
“इआरी स्कूछ स्थापिय करनेकी प्रणाढीओे अति-सहयमके 
सम्बन्ध जादे जी दोष देख पड़े किन्तु इसमें सम्पेश भह्ीं कि 
इससे देशको आश्चयेजनक छाम हुआ है। पराग्तीय बोछियोमें 
पहले जो बडुत ज्यादा अन्तर रहा करता था बच्च अब नहीं रह 
गया है। कुछ ही बे पहले उसर-पश्चिमका कोई सी आदमी 
दक्षिण-पूर्वके अपने ही देशभाईसे ठीक तरहसे बातचीत नहीं 
कर सकता था। एक ही तश्दक्की शब्दायछी और समान याका- 
विम्यासका उपयोग करते हुए भी दोनों एक दसरेक्ी नहीं 
समझ सकते थे, प्योकि उनके बोछने और उच्याशण कर्मेकी 
कम आकाश पावाकका अन्त था | 
“अनिवाय शिक्षाका पक प्रभाव बह और हुआ फि खाएं 
देशम भासिक-पत्रिकाओं तथा समायार-पर्योका बहुध अधिक 
प्रचार हो गया है। इनमेंसे दो ऐसे है. जिनकी १५ छाख कापियाँ 
प्रतिदिन छपती है। बेशव्यावी शिक्षा-प्रवाध्का इससे भी अधिक 
स्पष्ठ भ्रसाण यह है कि बहाँके प्रायः सभी दैनिक समायार-पर्ती 
का प्रथम पृष्ठ लक कितायों और पन्रपत्रिकाओके विजश्ञपनसे 
मरा रहता हैं. । 
लाज़िमी तालीमका सबसे महत्वपूर्ण प्रसाथ. तो दायद 
'सर्वलाधारणकी मानसिक और सामाजिक स्थितिपर हुआ 


दर अनिवाये शिक्षा 
है। जापानी सकूछोंमें ओेणीगत अम्तर नहीं दिखाई देता, 
अब्य था धन-दोौलतके कारण किसी तरहका मेद-भाव 
विव्कुछ नहीं दिखाई देता । छोक-तल्यके प्रचारदो लिए सुकूछ 
सबसे शक्तिशाली साधन है । वह इस छार्यकों लव छात्ोंके 
पति एकसा व्यवहार प्रदर्शित कर पूरा करता है। जापानमें 
कभी कोई धनवान, माता-पिताओंकी यह शिकायत करते नहीं 
खुनता कि हमारे कुछीन बच्योके साथ बैसा ही व्यवहार किया 
जाता है जैसा कि गरीब वच्चोके साथ जीए न कमी कोई शरीय 
माता-पिया ही यह कहते हुए सुने जाते & कि स्कूंडमें 
हमारे प्यारे बच्चोका तिश्श्कार किया जाता है। यधापि बहवसे 
अभीर-उमरा अपने वच्चोंकी कुछीमोंत्रे रुकूछांमे भेजते है, ओो 
खाल योश्से उनके लाभाथ खोले गये हैं, फिर भी इसमें स्य- 
विश छोगोके बच्चे भी बिना किसी सकायदकी सबती कर लिये 
जाते हैं. ।? 
साध्यभिक शिक्षा 
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धारम्मिक इाझछाओंँंसे प्रति वर्ष जे (८ लाख छझड़के ओर 
छक्षकियोँ निक्रकती हैं उनमेले १० धरतिशत छड़के और ६ घति- 
शत छड़कियाँ माध्यमिक शालाओंम अपनी पढ़ाई जारी श्खती 
है। लड़कोंके लिए कुछ १५१२ माध्यमिक शादाएं सा्याएएं के । 
इनमेंसे ए७ण मिडिल स्कूछ और ९५७ ४" ३ 
स्कूछ हैं। मिडिल्ठ स्कूलोंम ५ वर्षकी पढ़ाई होती है. और पाठ्य - 
विषयामे नीति-विज्ञान, आपानी साहित्य, चौनका आंखीन 
साहित्य, अंग्रेजी, जर्मन था फ्ान्लीसी भाषा, इतिहास, 
भूगोल, गणित, पदार्थविज्ञेन, रसायनशाख्र, क़ामून और अथे- 
शास्त्र, व्यायसायिक शिक्षा, चित्रकला, गाना और व्यायाग 


जाएान-शहर्थ द्छे 


शामिल है। शोद्योगिक शाल्यओम ११५ बढ़इमिरी इत्यादिके 
डर उ-हरुचन्या, २९०६ व्यायार-सम्बन्धी, १० समुदानेया 
सम्बन्धी और १०१ अन्य स्कूल है। इसके अतिस्क्ति 
१०००० से अधिक विशेष औद्योगिक रुकूछ है जिनका 
दैेइय सामान्य जीधोगिक सकूलोंमें शिक्षा पाये हुए विद्यार्थियाँ- 
को दो तीन वर्षवकक विशेष रूपसे व्यायलायिक शिक्षा देगा है | 
जैसे छड़कोंके किए मिडिछ स्कूल है. बसे ही लड़कियोंके छिए 
स्कूल स्थापित हैं, जिनकी पढ़ाई चारपॉँल' बर्षमें खतम 
होती है । लड़कियांकी हाई स्कूछोंकी संख्या ९७० है। इम स्कूलों- 
पक विशेषदा यह हे कि इनमें शिष्टाचार भी सिखाया जाता 
है. जिसमें जाय सेय्यार करने औश परोसनेका तरीक़ा तथा 
फूलोंके सञ्ञानेकी कछा भी शामिल है । इस उद्देश्यसे स्कूछमें 
पक खास मकान बनाया जाता है जिसमें एक कमरा होता है 
जिले हम आलजारबध्यवहास्की प्रयोगशाला कह खकते हैं। 
विवाहकी उम्र घीरे घीरे बढ़ रही है। अधिकतर रूड़कियाँ अब 
२२, २३ वर्षकी उम्नमें विवाह करती हे, इसकछ्षिए डिशरी हासिल 
करने और विवाहित होनेके बीखका समय घर-गरहस्थीका काम 
करने था कपड़ेकी सिलाई, सज्ञीत, चाय-परोसना, फूर्ोकी 
सजावट तथा गुह-विज्ञान भादिके सीखनेगें छगाया जाता है। 
बच्चे शाहराकी रूड़कियोंम अब बछरोंमे काम करनेकी प्रयूंत्ति 
बढ़ रही है । 
जच्च तथा विशेष शिक्षा 
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'. जो युवक या युवतियाँ विश्वविद्यालयकी शिक्षा प्राप्त करना 
घाहइती ह उन्हें पहले उच्चतर विद्यालयोंमे प्रवेश करना पड़ता है, 
जिनसे कुछमे ऊँचे द्रजेकी पढ़ाई होती है ओर कुछमें नीखे 


द्च्ष अनिवार्य शिक्षा 
वथा ऊँचे दोगों दश्जोंकी पढ़ाई होती है। पहलेके लिए तीन 
बर्ष भौर दसरेके लिए सात वर्षका समय देना पड़ता है। जापान- 
में इस तशहके २२ उच्चतर विद्यालय हैं।। उच्च कप्षाओंगे प्रवेश 
पानेके लिए उतनी ही योग्यवाकी शवश्यकता हे जितनी 
मिडिल स्कूलोंके पाँचने वर्षकी योग्यता होती है और निम्न 
कक्षाओंम प्रवेश करनेके किए उतनी ही योग्यता होनी चाहिये 
जितनी मिडिल स्कूलोमे प्रवेश पानेके लिए होती है । 

४9६ विश्वविद्या्य 
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जआापानमें ५ शाही विश्वविद्यालय है। सिउल (कोरिया) 
ओर ताईहोकू (फ़ारमोसा) के विश्वविद्यालय अपनी अपनी 
ओऔपनिभधेशिक ससकारोंके अधीन हैं. | इनके अतिरिक्त १६ सर- 
कारी, दो सार्वजनिक और २५७ खानी विश्वविद्यालय तथों 
महाविद्याकय हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी उच्च 
श्रेणीके विद्यालय बड़े शहरोंमें ही स्थापित हैं । | 
उच्च ओणीके बहुरस॑ख्यक व्यायलायिक विद्याल्योंमें १८ 
जफ्योगी कलाओ-संबंधी, ११ कृषिसंबंधी, ११ व्यापार्के और 
ए२ माविक-विद्याकी शिक्षा वेनेवाले विद्यालय है, जिसमें साध्य- 
मिक विधारूयोंसे निकले हुए स्वातकौकी उचष्बतरः पराख्यक्रमकी 
शिक्षा दी जाती है। उनमें तीम वर्षकी पढ़ाई होती है और 
उनका दजों विश्वविद्यालयसे कुछ भीचा होता है। इस तरह- 
के बहुतसे विद्यालय खानगी तौरपर भी चछाये जाते हैं। 
अध्यापकोंकी शिक्षाके छिए १०५ मामूली नामल- स्कूल 
'सथा ३ उच्च नामेल स्कूल वहाँ है। इनके सियाय १४०० किंण्डर' 
गार्दव स्कूल, डे अच्धोके स्कूल, १९२ शूँगे बहरोके स्कूल और 
श्टट० अन्य स्कूल है।.... | 
प्‌ 


खीर 
लक 


जआापान्॑-रहुचुां 


कुछ विशेषताएँ 


अब में जापानी शिक्षाकरी कुछ विशेषताओंका उल्लेख 
करता हैँ । बहाँकी शिक्षा-प्रणाली इतनी व्यापक और सर्वेतोश्षुखी 
है कि ऐसा कोई भी विषय, जिसमें समुष्य दिलचस्पी छेता हो 
था जो उसके लिए उपयोगी हो, छूटने नहीं पाया है, और ने 
बहाँके बागरिक जीवसका कोई पहलू ऐसा है जिसके छिए पूरी- 
से पूरी शिक्षाका प्रवसन्ध भ किया गया हो। आरंमिक शिक्षा 
लिफाबक तथा अनिवार्य है ओर उसने अब वहुत ज्यादा तरक्की 
कर ली है। वहाँके वालफोक्नी तब्दुरुसी, स्फूर्ति और परछु 
लता उब्लेखनीय हे । सड़कोपर जब हम समान वेषसूषा घारण 
किये इुए अनुशालित विद्याथियोंकी ऊंबी कवारें देखते है तो 
हमे थे सम्यग्‌ शिक्षा धाप्त सैनिकों जेसे दीख पड़ते है। पत्येक 
ज्ञापानी छात्र अपने देशका एक सैनिक ही है। 


शिक्षाका साध्यम 


'  आरतकोे देशभक्त शिक्षा-विशेषज्ञ चिरकाऊले इस बातपर 
जोश देते आ रहे है कि भारतीय भाषाएँ ही शिक्षाका माध्यम 
बनायी जाये, किब्तु विश्व-विद्याल्योपर सरकारी आधिपत्पके 
कारण इसमें बाधा पड़ती रही हैं। कुछ संकुचित ममनोथुच्ति 
वाले छोगोंका यह खयाछ है कि अँग्ेज़ीको ही शिक्षाका माध्यम 
बने रहने देता चाहिए । यदि वे जापान आयें तो यहाँ छोडे 
इजसे लेकर बड़े दर्जेतककी कुछ पढ़ाई जापानी माषा धार 
होती वेखकर उनकी आँखे खुछ जायेगी । यहाँके विश्वविद्या- 
छयोंके प्रत्येक बिमागमें जो पाख्यपुस्तके रखी गयी हैं, उन 
सबकी तथा अशुसन्धान और विज्ञान-सस्वन्धी सब पत्र-पत्नि- 


के अनियार्य शिक्षा 


काओंकी भाषा जापागी ही होती है | भाश्तथर्पम मी हेदरावादके 
उश्मानिया विश्वविद्यालयने उढ़ेको शिक्षाका माध्यम बनाकर 
हमारे सामने जो उदाहरण उपस्थित किया है, डसका अनुसरण 
कर्नेमें अन्य विश्व-विद्यालयोंकों क्या फठिनाई है, यह मेरी 
समझें नहीं आता । 

प्रारम्भिक शिक्षापर अधिक व्यय 


सन १९३१ भें आापानने दिक्षाकरे पीछे कुछ ६४७,५६,६७,४४ह 
भेथ खर्च किया । इसमेंसे १४३,२०,००२ थेन सरकारी खजानेखे 
और ७४०, ९३,४७,४२५ ये सार्वजनिक संख्याओों द्वारा लगाया 
गया। इसी समय भाश्तवर्षमें शिक्षाके पीछे २७,४२९,८२,०१८ 
रुपये शर्य किये गये। इसमेंले १७५,००३,५७४ सार्वजनिक 
संस्याओंसे प्राप्त हुए । हमारे देशमें प्रति विद्यार्थीके पीछे छग- 
अग २३ रु० १० पाई खर्य पड़ता है, किन्तु जापानका ओखसत 
७ येनसे ८॥ येमके वीयमें है । इसका कारण यहद्द है कि भारतमें 
वथा-कथित उच्च शिक्षाके पीछे ( अर्थात्‌ प्रिश्सिपछों और पोफे- 
सर्सेकी मोटी भोटी वनखाई देनेगे ) ज्यादा रुपये ख्णे किये 
आते है. किन्तु जापानमें कुछ शिक्षा-ब्यव॒का | से भी ज्यादा 
प्राशश्मिक शिक्षामें खर्य किया जाता है । 


शिक्षा और धर्म 


भारतकी बर्चंभान साम्प्रदायिक समस्या उन छोगोंके कारण 
उत्पन्न हुई है, जो धार्मिक विद्याल्योंमें साम्मदायिक बज्ञकी 
शिक्षा पाते रहे है। पञ्चाव ऐसे धामिक विद्यालयोका प्रधान 
केन्द्र है। इसीसे यह साम्प्रदायिक झगड़ोंका प्रधान क्षेत्र बना 
हुआ है। इस सम्बन्धमें हमें जापानसे सबक छेता खाहिए। 


आपातन्न- सट्टशुण प्८ 


वहाँ स्कूलोंके पाव्यक्रममें धर्मको मामके लिए थी स्थान नहीं 
दिया गया है। कोई चार्मिक संस्था अपनी तरफसे जो रुक़ूछ 
चढाती है, उसमे वह नियमित पाययकरमके भीतर अपने खिझ्धा- 
न्तोंकी भी स्थान ने सकती है। फिर भी धार्मिक विद्याल्योंमें जो 
शिक्षा दी जायी है उसमें धर्मान्‍्थवापर जोर नहीं दिया जाता 
और न सार्तके साम्पदायिक विद्यालयोंकी तरह वहाँ असहिष्णुता 
अथवा घन्य ध्र्मोद्ते प्रति चृणाका आय ही फैडाया जाता है । 
यदि मुझे एक दिनवो लिए भारतवर्षका अधिनायक बननेका 
मौका मिछ जाय तो पहला काम जो में करूँगा बह यह है कि 
इन साम्पवायिक वियालयोंकी एकदम बन्द कर दूँ और इस 
प्रकार विषाक्त तथा अराष्ट्रीय सा्योसे छाखों मवजवानोकी रक्षा 
करूँ। में इस घातकों माननेसे तो इसकार महीं कर सकता कि 
वेश साक्षरता छीर राजनीतिक आज्रति फैलानेम इस चिद्या- 
छयोंने भी गढव पहुँचायी है । किन्तु साथ ही मुझे यह कहना 
पड़ता है कि उन्होंने नवथुबकोंके कोमल हृश्योंमें द्वेष और 
फूठके घीज बोकर वेशकी बड़ी भारी हानि की है और इस 
अकार सारतवर्षमें अपनी सत्ता अश्लुण्ण बनाये रखनेमें अंग्रेज़ों- 
की सहायता की है व अब भी कर रहे है। 
“तित्तलियों”' की आवश्यकता नहीं 
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हमारे देशके महिला-विद्यालय प्रायः ऐसी नवशुवतियाँ 
लैयार करनेमें ही व्यस्स हैं. जिम्हे रह-विरज्ञी पोशाक पहनमेके 
कारण हंभ मारी रूपमें तितलियाँ कह सकते हैं. और जो बड़ी 
आलानीसे क्षय-रोशकी शिकार बन जाती हैं, फ्योकिये घर- 
'गृहस्थीका ऐसा कोई काम नहीं करती जिशसे किसी तरहका 
बयायाम हो सके। इसके विषशीत, जापाव अपने यहाँकी 


है अनभियाये शिक्षा 


छड़कियोंकोी सच्ची शिक्षा प्रदान कर छत्यन्थ खस्य, शक्ति- 
सम्पन्न और प्रतिमायुक्त नाशीचर्गकी खध्टि कर रहा है, जिसका 
प्रत्येक सदस्य देशका भविष्य खुधारनेगें सम्यग रुूपसे हिस्सा 
बेटा रहा है। रूड़कियोंके स्कूछ प्रायः देशभक्त और कार्यक्षम 
माताओंकी शिक्षाक्के कैल्द्रोोका काम देते 8। हाई स्फूलोंमें 
लड़कियोंकों सड़ीत, चित्रकारी, झृत्य और फूल सजानेकी 
कलकाका शान कराया जाता है । इन रूक्तित कछाओके अविश्क्ति 
भोजन बबाना, कपड़े घोना, दर्जीगिरी ओर शुरूकारी इत्यादि 
उपयोगी कलाएँ भी खिखकायी जाती हैं। 

छड़कोंकी अपेक्षा छड़कियोंके स्कूछंके रू इत्यादियें 
स्थानीय परिश्थितिके शझुसार अधिक भेदभाव हुआ करता है। 
किन्तु जहाँतक शुख्य वातोंका सम्बन्ध है चहातिक उनमें प्राय 
समानता ही रहती है। इन स्कूछोंकी छोकप्रियता इसीसे स्पए 
है कि इसमें लड़कियांकी बहुत बड़ी संख्या--छूगभण ८० हज़ार 
--१७ सर्पकी उम्रमें प्राएश्सिक शालाओकी पढ़ाई सभात्त करनेके 
बाद मरती होती है और ४-७ वर्षतक विद्याध्ययच करती है। 
मध्यविश्व श्षेणीकी ऊूड़कियोंके विवाहका सबन्तोषञ्ञनक सम्बन्ध 
करानेके छिए स्कूलका उपाधि-पत्र प्राप्त करना एक तरहसे 
अनिवार्थ-ला हो गया है। 

हम पहले कह चुके है कि जापानमें विवाहकी उम्र बढ़ती 
जा रही है| इसीसे अधिकतर स्ियाँ अब २२-२३ वर्षकी उम्रके 
पहले बियाह नहीं करती। १८ वर्षले लेकर २२ चर्षतककी 
अवस्थाका समय किस काममें छगथाया जाय, यह एक महत्व- 
पूर्ण प्रइन है। इसका समाधान सम्भवतः इस तरह किया जा 
झकता है कि खियोकोीं घरमें ही रहने दिया जाय और उत्हें 
'पढ़ने-लिखने तथा कछा-सम्वस्धी संस्थाओंसे पृथक न करते 


आपान- शहस्थ छछ० 


हुए शहस्थीके कामोमे लगाया जाय। सामाब्यतया जी छोग 
शहरों रहले है. उन छोगोके सम्बन्धर्म तो यह वात संभव 
मालूम होती हे, क्योंकि वहाँ संगीत, जित्रविद्या, कपड़े तैयार 
करना और फूल खजाने आदिकी करा सीखनेकी सुविधाएँ 
रहती है, किन्तु जो लड़कियाँ देहातोंमें रहती है. उन्हें इन 
खुविधाओंके न श्हवेके काश्ण कठिनाइयॉका सामसा कर्मा 

डूता है। उनके लिए तीन मार्ग खुले हैँ---(१) ऐशी अबस्थामें 
अब्द उनकी शादी कश दी जाती है, (२) या उच्हें घरके काम- 
काजमे फैंस जाना पड़ता है, (१) नहीं तो फिए वे भीतर ही 
भीतर असच्तुए रहती है। जो ग्राप्ीण रूड़कियाँ वर्षोत्तक 

रमें शिक्षा आप्त करनेके बाद' अपने देहाती घर्तोकी छोट 
आती है, उनमेंसे वो-एक ही अपने समाजमें किसी तश्का 
सामाजिक काम करनेका श्रीगणेश कर सकती है । 

इसमें सम्देह नहीं कि ख्ियोंके मानसिक विकासमे मिकष्ट 
भविष्यम उल्लेखनीय उच्चनति होगी, अन्यथा शिक्षा-विश्तास्से 
छाम्र ही कया ? हम तो यहाँतक कह सकते है कि बहाँकी 
स्व्ियोक्रे आानसिक विकासमें अब भी काफी उन्नति हो जुकी 
है और यह बावजूद इसके कि वहाँकी शिक्षा प्रणालीका शहेश्य 
उनका पद्‌ ऊँचा करनेका नहीं रहा है। ख्ियोकी स्वत्तत्मता तो 
बहाँकी शिक्षा-प्रणालीका एक अप्रत्यक्ष परिणाम है, जिसकी 
' पहलेसे कोई ऋष्पता नहीं की गयी। उसे देखकर बहलोफक 
आश्चर्य हुआ और किसी किसीको इससे बुरा भी मालूम हुआ। 


भारतसे तुलना जी) 
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शारे भारतमें विश्वविद्यालयोंकी संख्या १५ से अधिक नहीं 
है। जापानमें अकेले डोफियोमे दी १६ विश्वविद्यालय हैं और देश- 


छ१्‌ अभिवाये शिक्षा 


भरके विश्वविद्यालयोंकी संख्या, जैसा कि पहले कहा जा शुका 
है, ४६ है। इनमेंसे केवल १७ ही सरकारी विश्वविद्यालय हैं। 
५ का संचालन सार्वजनिक संस्थाओं दारा होता है और शोष 
सब खानगी संस्थाएँ हैं।। १९३१ में इन विश्वविद्यालयों कुछ 
६९६६६ विद्यार्थी पढ़ते थे, जब कि भारतवर्षमें १५५९-३० की 
संख्या ६४८३० ही थी । झ्रण रहे कि भारतकी आवादी आपा- 
नसे छगभग ५ शुनी है । ह 

बहॉके विश्वविद्यालय अपने सामने दो ध्येय रखते है । पक 
तो यह कि विद्यारथियोका इलमा काफी विकास हो जाय कि 
स्वावक होनेके बाद मयी वातोकी सचनाकी शिक्षा भलीमाँति 
प्राप्त हो जाय और दूसश यह कि उन्हे पेसी व्यावसायिक 
योग्यता हाखिछ हो जाय कि थे राष्ट्रके ओद्योगिक तथा आर्थिक 
औवनके विभिन्न श्षेत्रोंम योग्यवापूवक भाग के सके। 

जापान प्रधान रूपसे एक व्यावहारिक राष्ट्र है, इसीसे वहाँके 
छोग केचल सामान्य शिक्षासे संतुए नहीं हो सकते । उनकी 
शिक्षा-योजनारं यह बात स्पष्ट रुपसे मान ली गयी है कि चहु. 
संख्यक नवशचक गरीब हैं और शिक्षा-श्रेणीके उच्च सोपानोतक 
चढ़नेमें असमथ है, किन्तु जीविका प्राप्त करनेके लिए फिसी 
मे किसी तरहकी. व्यायसाथिक शिक्षा पर्याप्त रूपसे प्रात करना 
शनके लिए आवश्यक है। दो वर्षके पाव्यक्रम हारा उन्हें जो उच्च- 
आरंभिक शिक्षा दी आती है. उसका उद्देश्य उन्हें किसी उद्योग- 
व्यचसायके योग्य बनाना ही है। इतना होते हुए भी कभी कंभी 
ऐसे उदाहरण बेख पड़ते हैं. जब उनमेंसे कुछकी उचित संमयसे 
पहले ही जीवन छ्ेत्रमे प्रवेश करना पड़ता है और तब उन्हें. उस 
कार्यके लिए जिसे उन्होंने अपनाया है कुछ भौर विशेष शिक्षा- 
की आवश्यकता प्रतीत होती है । नोजवानोंके लिए भी. 


खापान- शहस्य ज्द्‌ 


पसे खास स्कूल खोले गये ह जिनमें वे'काम करते हुए भी व्याच- 
साथिक शिक्षा प्राप्त कम्मेका शिललसिला आरी रख सकते 
प्रारंभिक शिक्षाका पाठ्यक्रम समाप्त होनेके बाद माध्यमिक 
विक्षा शुरू होती है। यहाँपर पहुँच कर पाय्यक्रम्ें कई 
विषयोकता समावेश कण दिया आता है, जिसमे शिक्षयार्थी अप 
अपनी स्थिविके अमुकूल विषयोका चुनाव कर सकता डे। 
जापानी छोग बड़े पढले दर्जके किफायतशार होते हैं.। थे छोग 
आायः इस वरद तक किया करते है' कि जब चीज़ें जीणे-शीण 
हो जाती है, उनकी उपयोगिता थो जरूर कम हो जाती है, 
परन्तु वे विदकुल निरुसार नहीं हो जातीं। उनका ध्यान हमेशा 
इस बातकी शोर छगा रहता है कि जो अंश मिकम्मा 
कहकर फेक दिया जाता है उससे किस तश्ह लाम उठाया 
ज्ञाय। कालेजकी प्रयोगशाला प्रवेश करने पर दर्शकोंकी 
इृष्ठटि अकसर रही कागज़के उस ढेश्पर पड़ती हे शी वहाँ 
कूड़ेखानोंसे बठोरकर रखा जाता है।इस कागज़का प्रयोग 
थे इस बातकी समीक्षा, करनेसे करते है कि किस सर इससे 
नया कागज़ सैयार किया जा सकता है। प्याचसायिक विद्या 
छर्योंले ओ स्नातक निकलते हैं थे जापानकी व्यायलायिक क्षेत्रओं 
झुशिक्षित रगरूटोंका काम देते हैं। १९३१ में इन स्कणोकी 
संख्या १७५ थी जिनमे श्टट६८१ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। 


हमारी शिक्षाके दोष 


अब मे एक खदेशमक्त सुप्रसिद्ध भारतीय द्वार बताये गये 
भारतीय शिक्षाके कुछ प्रमुख दोषोका उल्लेख करूँगा । 

(१) हमारी शिक्षाकां भारतके बाहर कोई ध्यावसायिक 
मूल्य नहीं है। भारतमें भी वह हमें सरकारके ऊपर भायः 


] निवाय शिक्षा 


पूर्ण रुपसे अवकस्वित वना बेती है या फिर बेले पेशोका 
मुखापेक्षी कर देती है जो शासक कामसे घमिष्ठ झपसे 
सब्बद्ध हं--जेसे वकाछत, अध्यापन यथा वक्तस्का काम--ओऔर 
जिन्हें हम एक तशहसे अद्ध-सशकारी काम कह सकते हैं। इस 
इकी शिक्षाकी व्यर्थवाका पूरा पूरा ज्ञान तबसक गयीं होता 
जवतक हममेंसे किसीको देशके बाहर जीविका कम्ामेंका सौक़ा 
नहीं आता । एब्ट्रेन्च, एफ० ए० था दी० ए० पास भार्वीय 
अमेरिका आकर यह दुःखद अनुभव भाप करता है कि घरसे 
आवश्यक खर्च व पहुँचने या देश्से पहुँचने पर बह फ्रेषल 
पैसे ही काम कर सकता है जैसे होटलों सफ़ावियाँ घोना या 
खानेकी बीज परोलमा, परिवार सफाई इत्यादिका फाम 
करना या खेतों और सड़कोपर शिक्षित अज्ञदूरों जैसा काम 
कर रोज़ी कमाबा। इम काोकों करते. समय भी उसे पता 
चलता है कि उसने खद्ेशम जो शिक्षा पायी है, उसके कारण 
इनमें सी वाधा उपस्थित होती है। उसे अपने हांथसे काम 
करनेकी शिक्षा दी ही महीं गयी। १०-१५ वर्षतक भार्तीय 
स्कूलों, कालेज साहित्यिक शिक्षा प्रात्त करनेके बाद बह देखता 
है कि स्काबियाँ थोने, कमर बहारने या खेतों ओरश खड़कोंपर 
छ ५) 9 &छ डर 
काम करनेके लिए हाथ चलानेका अभ्यास करना उसके छिए 
बहुत ही कठिन काम है । 

(२) साधारण तोरसे भोजन वमाना, सीमा अथवा 
घायलोंकी अश्हभ-पट्टी करना उसे नहीं आता और “यदि 
आता भी है. तो. विककुछ नाम्मात्कों। उममेंसे वहुतसे तो 
तैश्ना अथवा नाव खेना भी नहीं जानते । उन्हें आत्य-रक्षाकी 
कछाका प्राशम्सिक ज्ञाव भी नहीं होता, .. क्योंकि: शिक्षाके 
इस अज्ञकी ओर कभी किसीने ध्यान ही नहीं द्िया। अगर 


आपान- रहस्य है 


ने कोई बात माह्ूम है तो यह कि मामूछी काम-काजके 
लिए किस तरह अंग्रेजी शाषाका प्रयोग कश्मा । इसझे सन्देह 
नहीं कि जिन देशीमें अंग्रेजी बोली जाती है उनमें इससे 
बड़ी मदद मिलती है और इससे थे अलहाय होकर सटठकनेसे 
बच जाते हैं । 

(३) शिक्षाक्रे कछात्मक अड़ञका भी उन्हें कोई शान नहीं 
होता | न तो उन्हें सज़्ीवकी ही पथ्ख होती है ओर न वे किसी 
वसवीश् या चित्रकी क़द कर सकते &। इस दछिसे तो पश्चा- 
वियों और संयक्तप्रान्यवालोकी अपेक्षा वज्ञलियों तथा मरहठों 
की हालत बेहतर होती है, क्योंकि कोठुश्विक प्रभावकरी कारण 
इस विषयोगें थे बिलकुछ कोरे महीं होते। यदि जाप उत्तर 
हिन्दुस्तामके किसी भारतीयसे आसपासभ्रे छोगोंका विरृवद्वछाब 
करनेकी प्रार्थना करें सो उसे तश्द वश्हके बढाने पेश करते 
देखकर बड़ा कीतूहल होता है। व. तो वह गा सकता है, न कोई 
बाजा वजा खकता है, न अपनी याददाइतसे कोई मनोरक्षक 
चीज ही पढ़कर सुना सकता है । यहाँतक कि वह कहानी कहने 
सकते अलमर्थ होता है । यदि उसे किसी सद्जीत-मण्डली था 
लक्षिवकलाओओं की प्रदर्शानीसें ले जाये तो वहाँ उसे ऐसा अनुभव 
होने छगेणा भानों यह जेलूखानेरी बन्द कर दिया गया हो। न 
तो इस बातोंर्म उसे कोई आनन्द आता है और न वह उनकी 
प्रशंसां ही. कर सकता है। अवकाशकी समय एकान्तवासका 
सूनापन मिडानेके छिए. उसे एकाथ राम शुनशुनाना भी भहीं 
आता। बह केबल इतना ही'कर सकता है कि भारतके पाधीन 
गौरवकी डींग हाँके, मछे ही उसे इस बातका पता मे हो कि. 

बह गौरव किस बातमे थां। अथवा यदि उससे यद्द न बन पड्े 
लो सम्धंवतः वह इसकी खिल्ली उड़ायेगा। 


छ्५ अनियाये शिक्षा 


लाला छाजपतरायका मत 


यह अध्याय समाप्त करनेके पूर्व इस विषयपर खर्गीय छाला 
लाजपतरायजीने जो भाव प्रकट किये थे, उन्हें उद्भधुत करमा 
मे ज्यादा अच्छा समझता हैं, क्‍योंकि वे ऐसे भाष हैं. जो 
उन सद्दभरत भारतीयोंके हृदयमें उत्पक्ष होते है जिन्होंने 
कभी जापान, यूरोप था अंमेरिकाकी यात्रा की हो। छाला- 
औने २० वर्ष पहले जो कुछ लिखा था उसका एक अंश 
यह है-- 

“जापानी शिक्षार्म सत्र और शरीर दोनोंके विकासकी गुंजाइश रखी 
गयी है । उनकी शारीरिक शिक्षा-प्रणाली सर्वोत्तम है। वहाँ अत्येक 
मवथुवकसे इस बातका आमग्रह किया जाता है कि वह आत्म-रक्षाकी 
कछा भरल्री-भाँलि सीख छे | उसे पेंवरेबाज़ी, पूँसेवाज़ी, तीरन्दाज्ी, 
निशानेबाज़ी और तैरने तथा दौडमेकी शिक्षा दी जाती है। सब तरहके 
स्कूछोंमें, चाहे वे धामिक हों था अधामिक, सामान्य शिक्षाके हीं. था" 
ब्याचधायिक शिक्षाके, शारीरिक शिक्षाके संबंवमें परस्पर जख़ब भतियोंगिता 
चलती है | देनिस, फुटवाक इसादि खेशोंक्े लिए तो बहाँ काफ़ी प्रबस्ध 
रहता है, पर अधिक जोर ऐसे खेलोपर दिया जाता है जिनसे मलुध्यमें 
आक्रमण करने और अपना बचाव करनेकी योग्यता जाती है। सोंदयके 
लिए जापानियोंमे स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किन्तु उनकी रचिका 
पूर्ण विकास शिक्षाकी सहायतासे होता हैं। नवशुवक जञापानीकी खिक्षाका 
शुक आवश्यक जंग थह है कि उसे जीवनकी मामूछी आवश्यकताओंकी 
प्रत्येक वस्तुका थोड़ा थोड़ा ज्ञान अचश्य होता है। उदाइरणंके लिए. 
भोजन बचाना, कपड़े सीना इत्यादि भी उसे जञाबना पड़ता दै। 
इस समय जापानी सारी धृव्बीपर उत्तरी श्रुंवसे छेकर दक्षिणी शुवतक; 
जापानसे क्रैकिफोर्नियातक फैले हुए हैं। घर-शृहस्थीके कामपर वे तुरूत 


झापान- शहर जद 


नियुक्त कर दिये जाते हैं । वीनियोंके सम्बन्ध्भ. भी घही बात कही 
जा सकती है। किन्तु भारतीयोंका प्रत्येक काम करनेका तरीका 
इतना भरद्दा होता है कि उन्हें जीविकाका साथन आप करने बढ़ी 
कठिनाई होती है । कारण यह है कि उन्हें ऐसी शिक्षा घहीं मिझती जो 
जस्झे किसी विशेष काममें दक्ष ने बनाते हुए भी, काम्रकाजका आदसी 
जगा दे। 

“संस्कृत और अंग्रेजी सापाके विद्वानोंकी हमें आवश्यकता है, इसमें 
झुझे सम्देह नहीं । हमें वेज्ञानिकों, दार्शनिकों, छावटरों, ऐेतिहासिकों, अर्थ 
शाखलों आदिकी भी आवश्यकता है किन्तु सबसे पहले हम ऐसे 
समकझ्षदार आदुरमियोंको चाहते हैं जो चाहे वे कैसी ही परिस्थितर्मे रख 
दिये जॉय, अपनी सामान्य जावश्यकताओं और झुविधाओओकी ओर उचित 
श्यान वे सकें, जो संकटके समय अपने पेरोंपर खड़े हो सके और आवब- 
श्यकताके समय जो चोज़ उनके हाथ आ जाने उसीसे चार पेसे कमा छें। 
यही वह क्षिक्षा है जिसके ऊपर उच्च तथा विश्वविद्याकृपषकी शिक्षाकी 
इमारत खड़ी की जानी चाहिये । देशकों सबधे बड़ी आवश्यकता अधिक 
अच्छे शिवपकारों, योग्य बढ़इथों, ब्रिजलीके बतुर कारीगरों और सुयोग्य 
रशासायनिर्कोकी है, जो ओद्योगिक क्षेत्र विदेशोंसे टक्कर लेनेमे 
भारतकी सहायता कर सकें। बैयाकरणों, कोपकारों, और वक्ताओंकी 
तो भरमार है, जो दुर्शनशास्र घर्स और आाध्यात्मिकताके सम्बन्ध 
घा्टोलिक चिवाद्‌ कर सकते. हैं, किन्तु जिमकी समझे यह बात नहीं 
आती कि खाली पेट रहना ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें ऊँचे विचारोंका 
उद्धव हो सके । जो राष्ट्र हर तरहसे असह्दाय, पराधीन, सामाग्य बुढ्धिसे 
हीन और जीवनकी आवश्यक वश्तुओंके लिए पर-झुखापेक्षी हो वह घर्म* 
की केचछ डींग ही हाँक सकता है, उन्लके. अनुसार आचरण नहीं ऋर 
सकता | पर्म विज्ञानकी तो हमारे देशमें हंद. हो सुकी, अब इसकी 
जरूरत नहीं. मालूस होती । : 


छ्छ अनिवाय शिक्षा 


आऔवित धम्मकी आवश्यकता 


इस समय ऐसे जीवित घर्मकी आवश्यकता है जो हमें अधिक पविन्न 
कार्यों और उच्चतर ध्येयोंका अलुकरण करनेझो प्रोत्साहित करे। विचारोंकी 
तो हमें आवश्यकता है ही किम्तु ज्ीवनकी आवश्यकता और शी अधिक 
है। हमें आत्मा चाहिये, किन्तु इस समय वो उससे भी अधिक शरीर 
चाहिये । ऊँचे आदशोकी अपेक्षा हमें व्यावद्वारिक आदक्षोंकी ही ज़रूरत 
ज्यादा है। हमारे दार्शनिक घिचारों, हमारे रहरथयवाद, हमारे जात्मज्ञाव- 
की संखारसें पर्याप्त प्रशंसा हो रही है। फिर भी छोग हमें तुचछ भावसे 
देखते हैं, क्योंकि हममें उन बातोंकी कमी है. जो आत्मासिसान, स्थाब- 
छम्बन और आत्मविश्वासके लिए आवश्यक हैं। हम वत्तमान स्थिति 
संसार भरमें सबसे अधिक तिरस्कृत जाति हैं। हमारे शिक्षित भाइयोकी 
भी कहीं इज्जत गहीं की जाती, क्योंकि उनमें सच्ची शिक्षाका अभाव है.।. 
कानत है मारी ऐसी शिक्षापर | यह कितने दुःखकी बात है. कि कभी- 
कभी हम सचझुच अपने सममें णेसा सोचने छगते हैं. कि छेसी' शिक्षा 
पानेके बजाय हम अशिक्षित ही रह गये होते तो जीवन-संग्रामरम कद्ाचित्‌ 
अधिक सफल हुए होते । 

बीख वर्ष पहले छालछाओमे इस वसस्‍्तुस्थितिफी शोर हमारा 
ध्याद आकर्षित किया था, फिर सी अपनी शिक्षा-प्रणालीका 
सुधार हम असीतक न कर सके। माना कि इस मामलेमें लःखकार 
आन बूझकंर हमारी सहायता नहीं करती, फिल्सु हम स्वर्य॑ 
जन-समाजको शिक्षित बनानेके लिए. क्या प्रयत्न कर रहे हैं? 
सर्वलाधार्णकी शिक्षित बनाता प्रत्येक पढ़े छिखे आरतीयंका 
कर्तव्य है और यदि हम अपने शनमें इसे पूरा करनेका विश्व 
कर छे तो दस चर्षके भीलर ६ ; 
पक बार यदि हमारे देशमे र। 


आपान-स्हझय छ्ट 
आय तो फिए संसारकी कोई शक्ति ऐसी महीं जो हमें 
ए्थधजित कर सके । 


जापानमें सामाजिक शिक्षा 


स्कूलोंकी शिक्षा-प्रणाली यद्यपि जञापानमें पू्णरुषसे संसोष- 
जमक है, किन्तु इतमेपरए थी बहाँयालोकी मिशासाकी तृप्ति 
करनेमें यह असमर्थ है। स्कूछ छोड़ देमेके बाद भी छोग ऐसे 
साधन हेढड़नेकी फ़िक्रयें रहते है. जिमसे ये आगे भी पढ़णा- 
'छिखना जारी रख सके और जो क्षेत्र उन्होंने अपने छिप पाना 
है इसमे संखारके अन्य अन्य मागोंवे क्या हो सा है तथा 
अन्य सामान्य बातोँकी उन्नति किस तरह हो रही है इसका 
पता उन्हें छगवा रहे। इस साँगकी पूर्ति जाया सामाजिक शिक्षा- 
दे प्रधारते हो रही है, जिसको ओव्साइन देनेमें सरकार्का 
घड़ा भारी दाथ है। समायार-पर्षों आदिसे भी इसमें बड़ी मदद 
मिछती है। जापानी पाउकोंकी मौछचिक भन्‍्थों और असुवादोके 
रूपमें प्रशुण पठनीय सामझी बशबवर' मिलती रहती है। इधर 
कुछ समयसे वहाँ ओसेलन वाइस हजार मोलिक प॒श्चके पति 
धर्ष प्रकाशित दोती है और छगमगण ५० हजार पच्र-पशत्रिकाएँ: 
शी जिककंती है। 

सामाजिक शिक्षाका संबंध पुस्तकालयोसे भी है, जिनकी 
संख्या बहाँ ४। हजारसे भी अधिक है। समय समयपर विभिन्न 
डयक्तियाँ और सार्वजनिक संस्थाओंकी ओरलसे लोकप्रिय तथा 
चैज्ञानिक विषयोपर व्याख्यान भी हुआ करते है। शिक्षा 
' फैछानेके उद्देश्यसे सिवेभाओंका प्रचार करने ओर उन्हें. सुधा- 
स्नेके लिए घड़े बड़े सपाचार-पत्रोने अपनी ओरसे पक निय- 
मित विभाग खोल रखा है.। 


९, अनिवार्थ शिक्षा 


समाजमें शिक्षा फेलानेकी सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएँ थे है 
जो मबशुवकों ओर मवयुवतियोंक्री संस्थाएँ कहलाती है। 
£83॥ स्यथ थे लोग होते है जो प्रारंशिक शालाओभौंसे निकलने 
के बाद भिन्न भिन्न पेशोंमे कण जाते है ओर इमका उद्देहय 
उनमें सच्ची नागर्किवाका विकास करना होता है। ६रणक शहर 
तथा आममें इनकी शाखाएँ फेछी हुई हैं। इस समय नवयुवकोंकी 
१५५०० संस्थाएँ है, जिनमे २०॥ लाख सदस्य हे। शवतियों- 
की संस्थाओंकी संध्या १४३३० है, जिनमे १५॥ झाख खदा- 
स्थाएँ है.। इनकी ओरसे सभाएँ होती हैं, शतकी पाठ्शालाएँ 
चल्ायी आती हैं, गर्मीमें पढ़ाईका प्रबंध किया जाता है वथा 
अल्य कई प्रकारके सामाजिक कार्ये किये आते है । इसके लिया 
बाछखरश छाश भ्री अच्छा काम हो शहा है, जिनकी संझया 
७१९२० है । 

बेशमे १०० संग्रहालय भी हैं. तथा बहुत-सी जन्तु-शालाएँ 
और घनस्पति-डद्यान भी है, जिनसे जनता छाम्र उठा सकती 
है। सर्व-साधाश्णकी भसलछाईके लिए शिक्षा-संस्थाओं द्वारा 
पठनीय पुस्तकों, सिनेमाके उस्चम चित्रों और झ्ामोफ़ोमके अ 
तबोकी शूची सप्रय सम्रयपर प्रकाशिव की जाती है! रेडियो 
हाश प्रधार कश्नेका तरीका सी वहाँ खूब चल पड़ा हे. झिमके 
झुननेबालोकी संख्या १ करोड़से ऊपर है। 

आपानने हमारे सामने इस बातका जीवित उद्गाहरण 
उपस्थित कर दिया है कि शिक्षाका प्रशार हो जनेले राह क्या 
चंधा भहीं। कं: सकता । में चाहता हूँ कि हमारे मेता इस खत्य 
बाकाकी भलीभमाँति. समझ के कि करोड़ों अशिक्षित आदमी 
अपने अजश्ानके कारण पेन मौकेपर हमारे किए खतरनाक ओर 
ओखा देनेबांलझे साबित हो सकते हैं। किन्तु एक बार यदि 


आपन- सह हथ पक 


वे शिक्षा झपी शखसे सम्पक्ष हो जायें तो फिए बम्हे हम 
अनुशासित झ्षेत्रकी घरह देशके मक्नसदके लिए भण मिट्नेके 
लिए उश्यव पावेंगे। यदि हम खत्यताके संभाममें अनताकों 
स्झुच अपने साथ ले चछमा चाहते हों तो भत्येक घसमें 
बिद्याका प्रशार के! इसीके मारे हमे लगाना चाहिए । 


छठों अध्याय 
जापानकी महिलाएँ 


'श्रमके लिहाजसे जञापानकी शौद्योगिक शान्तिमें वहाँकी महिलणाओंका 
अधथान स्थान हैं ।--छा० जम्स ए० बी० दीरर। 


पूर्वीय संस्कृतिके रक्षमें रेगी हुई किसी आपानी महिलाले 
कहीं भेंट हो जानेपर मेरा भध्तक आप ही आप आदरसे झुक 
जाता है और मेरा झूग नारीत्व सम्बन्धी भारतके प्रायीन 
आदशेस मशझ हो जाता है। जापानी और भारतीय महिछाओंँफे 
झपरक्, व्यवहार, विनश्नता ओर सुद॒तामं मुझे कोई अन्तर नहीं 
देख पड़ता | दोभोकी संस्कृतिका जहम-एथान एक ही है; ऐसी 
हारंतमें अन्तर ही क्यों हो ? 


पाधात्य देशोंके जड़वादी जझाध्य सम्राजमें शताओंके महान 
पद और दाथित्वकी हँसी उड़ा सकते है, क्योकि आध्यात्मिकता, 
भंम ओर पारस्यर्विः दायित्वकी भाषामें उनके लिए विचार 
कश्ता सम्भव नहीं 


८१ जापामकी महिलाएँ 
व्यागकी भूर्चि 


प्राच्य महिलाएँ तो त्याग, पव्चिचता और शालीनवाकी 
मूर्चि ही होती हैं. पर पाश्चात्य देशोंकी महिकाएँ ( कुछको छोड़- 
कर ) केवछ सम्पत्ति और छार्थका ही चिन्तन करनेके लिए 
अध्यस्त करायी जाती हैं । 

पाच्य देशकी महिकाएँ चस्तुतः अपने बच्योपर शासन करती 
हैं और उसपर उनका काफी प्रभाव होसा है पर पश्चिमकी 
भहिलाएँ साधारणतः बच्चा पैदा करनेचाली कल हुआ करती है। 
जीवन सम्बन्धी इष्टिकोणमें मौलिक भेद्‌ होनेके कारण ये एक 
दूसरीकी स्थितिको आखानीसे नहीं. समझ सकती। जापानकी 
महिलाएँ नहीं आनतीं कि व्यक्तिवाद किस चिड़ियाका नाम है; 
वे परियारके लिए ही जीवित रहती तथा अर्थोपार्जन करती हैं, 
और उसीके छिए आवश्यकवा पड़नेपर अपने प्राण भी विसर्जन . 
करती हैं। उनका बात्सव्य-प्रेम, भाता-पिताके प्रति आवर-माव 
और पतिमक्ति स्तुत्य है । 

हिम्दू-धर्म-शास्त्रकार भसुने ख्ी-जीचनके लिए जो आदर्श 
निश्चित किया है, ठीक वही जापानका भी आवशों है । 


आदश बुण नहीं 


यह सत्य है कि पूर्वीय देशोंमें ख्थियोंको समान. अधिकार 
नहीं मिखे है और. कभ्ती कभी खार्थी तथा नासमझ पति उनके 
प्रति अन्याय भी कर बेठते है, पर इससे यह नहीं मात्रा जा 
खकता कि पुराना आवरश ही बुरा. है। है 
.. आरध तथा जापानके इतिहासमे ऐसे कहे ज्यलन्त उदाहरण 
देख पड़ते हैं. जिनसे प्रमाणित होता है. कि प्राचीम कॉछमें और 
दर 


जापान- रहस्य ४ 


फेक 


हालमें थी खियाँकी धुरुषोंके समान अधिकार प्राप्त थे। थे 
केवल विदुषी, दाशनिक, कवि, कलाकार ओर बीर ही नहीं थीं 
बढ्कि कई दशकोतक उन्होंने अपने देशपर योग्यतापूर्वक शासन 
भरी किया था । 
कुछ उदाहरण 


महारानी होल्कर, झाँसीकी रानी, भूरजहाँ और रक़िया- 
बेगमको भारत कौस नहीं जानता ? साथ्तके भिन्न भिन्न भागों- 
की युद्धवीर भद्दिकाओंकी कथासे हिन्दुओंका इतिहास भरा 
पड़ा है। स्थानामायसे हम सारतकी इन वीर श्मणियाँका 
चिस्त॒त विवरण देनेमें असमर्थ है । 

इसी प्रकार आपानने भी प्राचीन कारमें महिलाओकी बहुल 
ऊँचा स्थान दे रखा था। जापानमें कई महिलाएँ सप्चाज्ञी हो 
खुकी हे | जापानी इतिहासके अजुसार सप्लाज्षी जिंगोने कोरिया- 
पर विज्ञय प्राप्त करनेके लिए सेन्‍्यका सश्चालन किया था। 

सरकांगी विवरणके अनुसार जञापानकी सलप्नाशियोकी 
संब्या १० कही जाती है, यद्यपि १८८५ के वबादसे क्ानूनके 
मुताबिक महिकाओंके लिए लिहासनपर बैठाये जानेकी मनाही 
कर दी गयी । 
... सुप्रसिद्ध नाश-काछके आठ शासकॉर्म चार श्थियाँ ही थीं । 
इनमें से सम्राज्षी कोकमने बड़ी हृढ़ताके साथ शासव किया 
था। प्राचीन कालमें ख्थियों और पुरुषोंकों प्रायः समान झूपसे 
शिक्षा दी ज्ञाती थी ओर भारत तथा आपात दोनों वेशोर्म इन्हें 
प्रायः बशाबरका सामाजिक पद्‌ ग्राप्त था। मध्य काछमें पुरुष 
चगका खालस बढ़ गया और उसने स्वियोके आत्मत्याग तथा 
. भक्तिमयी स्नेहशीलताका दुरुपयोग करना शुरू किया किन्तु अब 


टर आपातनकी महिलाएं 


फिर इतिहासकी पुनशावृत्ति हो रही है ओर स्क्ियाँ अपने खोये 
हुए खत्वोकों पुनः प्राप्त करनेकी' तैयार है। मथु महाराज कह 
गये हैं. “घद्द घर सचमुच खर्ग है अहाँ स्थियोंका सम्मान किया 
जाता है ओर वे खुखसे रहती हैं ।” वह समय दूर नहीं जब 
भारत और जापान इस कथनका अनुसरण करेंगे । 


छ्ियोंकी पराधीनता 


जिल तरह हमारे यहाँ पीराणिक कालमें खार्थी पुररोद्ितों 
हारा ख्ियाँ शुलाम बना दी गयी थीं, उसी तरह ख्ियोकी गुलामी 
कमफ्यूशियन कालकी एक चिशेषता थी जिसपर तोक्गावाके 
पहले शाशुनने झोर दिया था । कैबारा इकमने इस 
अतका प्रतिषादन किया कि “खीकी पतिकी इस तरह सेवा 
करनी जाहिये मानो यह ईश्वर हो, और उसे हमेशा उसके 
सामने सिर झुकानेके लिए तैयार रहना चाहिये | ऐसा करनेसे 
ही बह देधी अभिशापले वच सकती है ।” 

वियवाह-विच्छेद या सलाक्नके लिए. इन महाशयने जो सात 
काश्ण बचलाये है, उनमेसे कुछ ये हैं. “सास-लखुरकी आशा थे 
आनता, वनध्यापत, ईप्यों और बहुत ज्यादा बातचीत करना या 
बड़वड़ाना इस्यादे ' 
स्ियोंके अच्छे दिन 


न 


जब तोकूगावाके जआाधिफ्त्वका अम्त छुआ और मीजीके 
शाखनका आरस्भ हुआ, तब इस युवक सन्नादने सबसे 
बड़ा काम यह किया कि खब्‌ हैट७४९ में एक आदेगा जारी. 
कर दिया जिसमें अन्य बातोंके साथ 


आपंन- रहस्य से 


ज्ञाया करें तब थे अपनी पत्षियों, कन्याओं और वबहिनोको 
भी साथ ले जाया करें, ताकि “वे अपनी आँखोसे देख शक कि 
जिन जिन देशोमें थे आती है उनमें खियोकी शिक्षाका कय 
प्रबन्ध है?। सम्नादका यह भी आदेश था कि “समाजमें 
खिरयोकी अभीलक कोई पद प्राप्त ने था क्योंकि यह समझा 
जाता था कि उनमें बुद्धि नहीं है. किन्तु यदि थे सुशिक्षिता 
और घुछ्धिमती हो तो उन्हें डलित सम्मान मिलना चाहिये ।” 
सम्नाउके उदार स॑रक्षणमें जापानकी पाँच छड़कियाँ सभ्‌ 
१८७१ में अमेरिका भेजी गयीं। उ्देश्य यह था कि वहाँ अमे- 
रिकम वर्रीकेपर उनकी परवरिश और शिक्षा आदिका प्रवन्ध 
हो और यहाँ उन्हें जो अच्छी अच्छी वातें दीख पड़े उनका 
प्रचार खदेश छोटनेपर वे आपानी नवश्ुवतियाँसे करें, “प्रस्थान 
करनेके पहले उन्हें टोकियों आमेका आदेश मिला । वहाँ मिकका- 
डोकी सद्भावभाके प्रमाण-स्वरूप तथा एक पुणानी प्रथाके अपु, 
सार इनमेंसे प्रत्येकको दरबारियोने किरमिज्ञी रहके सुन्दर चस् 
सेंड किये और यह आशा प्रकाशित की गयी कि जबतक थे अमे 
रिकाम रहे तवलतक उनका कुछ खर्चे सरकार दाश दिया ज्ञाय.।” 
उन रड़कियोंमें ऊमी सूदा मामकी रूड़की सबसे छोटी थी। 
उसकी उछ उस समय सात वर्षकी थी। आगे चरूकए इसी 
लड़कीने टोकियोमें महिलाओंके लिए अंग्रेजीका महाविद्यालय 
स्थापित किया जिससे जापानी भमहिला-शमाञका विशेष उपकार 
हुआ। निमश्चय ही किसी सरकारने सभ्य कहे जानेका इक्त 
इतनी अच्छी तरह साथित नहीं किया जितनी अच्छी तरह 
आपान सरकारने अपने इस कार्यों हार किया ' 
जो हो, तोकछगादा इशा्स-काउसे का 
चार हुए थे, उच्दे गए ऋष्गेका गयज आारश्स करने गी काफी. 


पु आपानकी महिद्षाएँ 


देश छशगी । 'रेस्टोश्शन' ( पुनः प्रतिष्ठा ) के बाद २० वर्ष बीत 
जाने पर कहीं स्थियोंके व्यक्तिगत अधिकार राष्ट्रके कानूनोमे माने 
जा सके। सन्‌ १८९८ में सिविक क्रानूनका संशोधन होनेपर 
बहुविधाह माजञ्ायज्ञ ठहराया गया। किसी श्लीकी उसकी इच्छा- 
के खिलाफ विवाह करनेके लिए मजबूर करना भी कानून 
बन्द कर दिया गया । २५ चर्षसे अधिक अवस्थावाली स्तियोंको 
यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी पसन्दके अनुसार पुरुषों- 
से विवाह करें, वाहे ऐसा करनेसे माता-पिता या अभिभाषकाँ 
की इच्छाको अवहेऊना ही क्यों न होती हो | खियोकी अछगसे 
अपनी सम्पत्ति रखनेकी अज्लमति दी गयी । विवाहित लियांकों 
उनके पतियोंकी सज्ञामब्दीसे इस बातकी इजाजत दी गयी कि 
यदि थे चाहे तो खुद किसी खतन्य व्यवसायमें अपने आपको 
लणगावें। यही उस क्रामूनकी सुख्य बातें हैं. जिसके अशुखार 
सियोकों थे हक़ पाप्त हो! गये जो पुरुषचर्ग की तुझनामें कम होते 
हुए भी अभीतक उन्हें विछकुछ माप्त न थे । 

दस वर्ष बाद लियोंकी पहली संस्था देशसेबक महिछा- 
समाज'# स्थापित हुई, जिसके सदस्योकी संख्या इस समय 
याँच छाखतक पहुँच गयी है । १९१९ तक जांपानमें इस तरहकी 
इतनी अधिक संस्थाएँ स्थापित हो छुकी थीं कि कुल मिलाकर 
कोई तीस छाख खतरियाँ उनकी सदस्य थीं। सन्‌ १९२० में मूतन 
गहिका-समाजकी संस्थापना हुईं। उसमें शज़्नीतिक मामलोंमे 
वि्छिचस्पी लेनेवाली खियाँ शामिल हुई। यद्यपि कुछ समयके 
बाद यह संस्था हट गयी, फिर भी इसने पाँच ऐसी संस्थाओंकों 
जम्प विया. जिन्होंने १५२३ के भूकभपके समय. वेशकी' बड़ी 
सेवा की । इससे खियोके आन्दोलनको विशेष-लाम इक! 


* एछए0गराशाह 99006 688009॥07 


पु 
३2 


आपवान- शहरु्य 


शेकियों अरकी सब तरहके विवारोधाडी खियोने एक ही 
डहेइवसे पेरित होकर काम करना शुरू किया । उन्होंने अनुभव 
किया कि राजनीतिक अधिकारोंसे वश्चित होनेके कारण पद 
पदपर कठिनाइयॉका लामतवा कश्ना पड़ता है । इसके बादवाले 
वर्षमे खियोंको अधिकार दिलानेबाली संध्या कायम हुई शोर 
अब व्याण्यानों, पुस्तिकाओं तथा झस्ियों सम्बन्धी मासिक 
प्मिकाओकीे प्रधार द्वार देशकी अधिकाधिक मदिणाओंकों 
इम उल्लेश्योक्ा शान कराया आता हे जिन्हें सामने श्खकर 
खियोंकि अधिकार्सोके छिए आन्दोकन किया जा रहा है । 
छियोंकी कठिनाइयाँ 

अपनी आपानी वहिनोंकी चर्ततमान परिस्थितिषए प्रकाश 
डाछती हुई भीमती कीकूई ईदे ११ फरवरी १९३४ के 'पेडव- 
शशज्ञर' में लिखती हैं--- 

“केवल इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि जापानमें खियोंका 
पद धुरुषोंसे बहुत नीचा है। ये केवछ प्राथना कर सकतीं जौर राज- 
गीधिक सभाओँगे ओभोवार्ओके रूपके ही उपस्धित हो सकती हैं। शज- 
नीसिक दुलोंगे वे सम्मिलित नहीं की जातीं और न वे क़ानून बनानेके 
काममें शरीक हो सकती हैं । वे अभीतक नागरिकताके अधिकार पानेम 
असमर्थ हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि हर कुछ दिनोंले विशेषकर 
सब १५९४० के तथाकथित सासाल्य निर्वाचन कांमूनके बादसे जापाग- 
की खियाँ देशकी राजनीतिमें उचित स्थाथ अदहण करनेके किए ज़ोरोंसे 
अथल्ष करने लगी हैं । उनका यह इृढ विश्वास हो गया है कि अत देनेका 
अधिकाश प्राप्त हुए ब्रिना स्ियोंकी स्थिति सुरक्षित नहीं बनायी जा सकती | 

. शासन-सम्बन्धी अधिकार भी सियोंको कुछ प्राप्त हुए हैं। थे ऐसी' 
स्वद्यासित खावेजनिक संस्थाओं पद ग्रहण कर सकती हैं ज़िन्हें अपना 


<छ जापानकी महिलाएँ: 


संघदन-विधान स्वयं बनानेका अधिकार प्राप्त है, जेसे कृषि-सम्बन्धी 
संध्या टैक्स कमेटियोँ इत्यादि । 

शिक्षा-विभागकी सरकारी नौकरीम भी वे स्थान पा सकती हैं किल्तु 
अन्य स्थानोंकी तरह यहाँ सी वे छोटे छोटे पदोपर ही नियुक्त की जा 
सकती हैं । "समान अवसरका सिद्धान्त अभीवक स्वीकार महीं किया 
गया। सरकारी था सार्वजनिक विश्वविद्यालयोंम वे प्ोफेसशेके पदपर' 
निथुक्त नहीं की जा सकतीं । हाई या मिडिल स्कूछोर्मे हेडभास्टर अथवा 
प्रधानका पद किसी भी ख्ीको नहीं दिया सया 

जञापानकी छिया अपनी जाथिक स्थितिके सम्बन्ध्में भी अब 
उद्ासीन नहीं रह सकतीं। इस समय उन्हें बराबर कामके छिए बशबएर 
अजदूरी पानेका कोई भरोसा नहीं ओर न उनके किए. आर्थिक इश्सि 
स्तन रहनेकी ही गुझ्ाइश है । 

अपने पिताका कर्ज चुकानेके लिए. कोई भी कड़की अपनेकी बेच दे 
सकती है. अथवा पिता स्वयं ही किसी ःच्वेज्यसे बेच सकता है । इन्हीं 
सथ कुरीवियोंके कारण वर्तमान समाजसें ख्ियोंक्ा पदु इतना गिर गया 
है किन्तु अब शिक्षाकी उन्नति होनेसे महिला-समाजमें जाग्रति फैछ रही 
है। क़ानून द्वारा नाजायज़्ञ उहराये गये विवाहोंकी बढ़ती हुई संख्या 
तथा ऐसी अन्य सामाजिक प्रतिक्रियाओंसे यह र्पष्ट है कि जापानकी 
खियों अपनी वर्तमान श्थिति और घर, समाज तथा देशसे अपना 
उपशुक्त सम्बन्ध समझने छगीं है । 

सरकारी विभागोंमे स्तियोंकी स्थितिके सम्बन्धर्मे जो कुछ कहा गया है, . 
उसके अतिरिक्त ख़ाबगी क़ानूनकी इृष्टिमें भी ख्तियोंकी हालत उतनी:ही . 
पिछड़ी हुई है जितनी तीस घर्च पहले थी किन्तु यहाँपर यंह सारण : 
रखना चाहिये कि 'परस्परासे प्रतिष्ठित! क़ानूनकी आपा भंले ही ज्यों की 
त्यों बनी रही हो पर अदारुतके बहुतसे फैसछोंमें परिवारके सम्बन्ध क्षीकी 
उपयुक्त स्थिति अब स्वीकार कर ली गयी है। इसका एक उदाहरण यह है कि 


-आपान- रहस्य «८ 


अब घलाक ह्ञयाश अछश की गयी पत्नीकों उसकी सब्धान सोंपी जा सकती 
है, यद्यपि क्रामून ऐसा करनेकी इजाज़त नहीं देता । हाछग्रे एक ऐसा 
संशोधन स्वीकृत हुआ है जिसके अनुसार १९३६ के बाद खां क़ानूब 
पढ़ सकेगी भोर बकाछतका' पेशा अपना सकेंगी | 


जन्नति शीक्रतासे हो रही हे 


श्रीमती ईदे एक सुप्रखिद जापानी महिला है जिन्होंने सहि- 
लाओंके कोषे कालेजके लिए अपने आपको अर्पित कर दिया है। 
एक और क्रिश्चियन कालेजके अध्यक्ष डा० एकन फाउस्ट यद्यपि 
यह कहते है-- “राष्ट्रीय विषश्ििका आहान करनेका थदि कोई 
सुनिश्चित उपाय है तो यह कि आपानी अध्विताओंकोी फौरश्स 
आऔवनके समस्त क्षेत्रोम छुछपोंके वशबर भधिकार दे दिये 
ज्ञाये,” किन्तु साथ ही थे यह भी कहते है' कि “गत पत्चीस 
वर्षोके भीतर जापानी महिलाओंकी स्थितियें उतना परिवत्तेन 
हो भया है जितना यूरोपमें पाँच सौ वर्षों हुआ था।" 
इसी तरह डा० जेम्स शरेर उक्त कथनका समर्थन करते 
'हुए कहते हैं---“पत्चीस वर्षके बाद जापान छीटने पर सबसे बड़ा 
परिवत्तेन मुझे वहाँके स्कूछोंमे जानेवाली छड़कियों तथा अन्य 
'नवयुवतियोंके चेहरोपर देख पड़ा । दुबली पतली देहयप्टि और 
शरीरके फीके रहके बजाय सुझे हृष्ठपुष्ट शरीर और शुर्ावी 
भुखड़े देख पड़े । उनकी गतिमें भी अब सुकुमारताके बजाय 
स्वास्थ्यके चिह्न अधिक स्पष्ट देख पड़े। सार्वेज्षमिक पाठ्शा- 
"लाओंमें कराये जानेबाले व्यायामका परिणाम यह हुआ है कि 
जापानी महिलाओंकी जँचाईका औसत दो एओआ बढ़ गया है 
ओर उनके बज़नमे भी इसी अलुपातसे चूद्धि हुई है। 
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यु जआापानका उच्चालेशाल माहिला-संजाओं 


सातवों अध्याय 


जापानका छन्नतिशील सहिला-समाज 


टोकियोके भीषण भूकम्प और अज्लिकाण्डके बाद जापा- 
मियोँकी रहन-सहनयें जो क्रान्तिकारी परिवर्सन हुए है, उनसे 
सबसे अधिक उल्लेखनीय वह है जो वहाँकी ख्ियोकी वेष-भूषा 
तथा उनके व्यवद्यारमें दुआ है। तोकूगाया शोगूनके शासन- 
कालकी समाध्तिसे १९०५ ई० तक अथाोत्‌ रुस-आपान युद्धके 
पहलेतक विदेशी छोग जापानी महिछाओंके रीति-रियाज़ और 
वयवहारोंकी जानकारी हासिल करनेके लिए जो खित्र अपने 
अपने देशोंकी ले आते थे, उनमें पत्येक स्त्री चाहे यह समाज- 
की किसी भी श्रेणीकी हो, बैठी हुई मुद्दा दहाथोंकीं आस्तीमके 
भीवर छिपाये हुई दिखाई जाती थी। जिन चित्रोंमें बह कुर्सीपर 
बेटी देखे पड़ती थी, उनमें भी प्रायः एक शास्सीन गोदमें 
रखकर उसके भीतर दूसरा हाथ डाछे हुई दइश्टिगोचर होती 
थीं। मालूम होता है कि बैठनेका यह तरीका उस समय महिका- 
'समाजमें आमतोरपर प्रथल्षित था ।. 

* फीठो उतरवाते वक्त ही स्थियाँ इस मुद्रामे बेठ जाती रही हों, 
पुसी बात नहीं हैं। जब थे सड़कोपर चलती थीं तब भी अपने 
हाथोंकी छिपाये रखनेकी शक्ति भर कोशिश करती थीं। जिस 
दिन खूब उठण्ढ पड़ती थी उस विन वे कुछ निहुर कर धीरे धीरे 
कदम बढ़ाती हुई खलती थीं और अपने हाथ भास्तीनफे भीतर 
'छिपाकर छातीपर रख लेती थीं। इस तरह सामने झुककी हुई 
रे घीरे पम बढ़ानेवाली जापानी संहिलाकी मुद्ाकों देखकर 
यूरोप तथा भमेरिकामें यह चाकछ सी पड़ गयी है कि. यदि कोई 


आपाक्त- सदस्य ७७ 


अभिनेत्री किसी पूर्वीय महिला, विशेषकर जापानी महिला, का 
अभिनय करना चाहती है तो इसी तरह रह्-मश्ञपर पदारपण 
करती है । 

जापानी महिलाएँ अपने हाथोंकी खुला रखनेगें जो इस 
तरह रुखाका अछुभव करती थीं, उसका कारण सामब्त कारूकी 
बह नैतिक व्यवस्था थी जो स्थियोंकोी पुरुषोक्की तरह घश्के 
बाहर काम करनेसे रोकती थी और यह सिखलाती थी कि स्थी- 
का सबसे अच्छा शूण कठोर परिश्रम करना नहीं, प्रत्युत 
शहस्थीका प्रबन्ध कश्ना तथा बच्चोंकी शिक्षा और खामीकी 
सदायताका खंयाक रखना है । 

रूस-आपात-युद्धके वाद जब जापान आश्चर्य-जनक शीघ्रता- 
से जीदयोगिक उन्नति कश्ने लगा, तब जापानी महिलाओंफे किए 
आस्तीनके भीसर हाथ छिपाये रखना अखहा प्रतीत होने छूणा | 
अब कारखानोंग अत्येक जगह ओऔरतोंकी ज़रूरत पड़ने छगी, 
क्योंकि ये कम मज़द्रीपर मिल खकती थीं। इसके सिवा यंत्रों- 
से काम लेनेके छिए. पुरुषोंके सब हाथोकी पेसी कोई आदब- 
इयकता न थी | 

यद्यपि यह खत्य है कि काश्खानोंमे काम कर्नेके लिए 
जिन स्लियोंकी ज़रूरत पड़ी वे शीमानोंक कुठुम्बकी न थीं, कितु 
समाज तो एक जीवित-संस्था है और उसके किसी एक हिस्से- 
भें जब कोई बड़ा परिवर्सन होता है तो उसका अलर जब्द या 
देश्मे समूचे समाजपर पड़ता है। यही घजद है कि कारखानों 
में निम्न श्रेणियोंकी स्ियोंके काम करने ऊगनेका प्रभाव शीघ्र 
ही उच्चवर्गीय श्मणियोपर मी पड़ने छगा । 

भीजीकालछके अन्तिम बर्षोसे लेकर ताइशोके प्रारश्य कार तक 
जापानी महिलाओंमें पुस्तक पढ़नेकी धत्कट अभिलाषा उत्पक्ष 


५१ ज्ञापानका जच्चतिशील सहिला-समाओें 


हो गयी, इसीसे ख्ियोंके लिए कई मशखिक पत्रिकाएँ मकाशित 
होने रूगी जिनकी ग्राहक-संख्या छा्खोत्क पहुँच गयी। इस 
पत्रिकाओंके आवरश्ण पूृष्ठपरण अच्छे कुटटम्बोकी सुम्दर रम्रणियाँ- 
के खित्र प्रकाशित होते थे। कुछ पत्रिकाओंने तो ऐसे लिचोका 
प्रकाशित करना ही अपना विशेष उद्देश्य बना लिया था | 
इन चित्रोंकी देखनेपर सबसे पहली बात जो हमें आकर्षित 
कश्ती है यह है कि इसमें ख्वियाँ अपने दोनों हाथोंकों बिलकुछ 
स्वच्छन्द्ताके साथ खुरा रखे हुई हैं। उन दिनोंमें विदेशी तज* 
के कपड़े पहलनेकी ओर बैसा झुकाब न था जैसा आज है और 
ने वाह खेंवारनेकी ही प्रवृत्ति थी। थे रम्पी आस्तीनवाजे पुराने 
वरीकेके कपड़े ओर छींटके साये पहनती थीं। उसके दोनों 
हाथ बिना किसी संकोचके बिलकुल खुले रहते थे। यह ऐसी 
भनोरखक वात है जो आपानी महिणाओंकी रहन-सहनके 
परिवर्तनकी सूचक है। 


खी-शिक्षा 


झआपानमे आ्ी-शिक्षाका आर्य इस उद्देश्यसे महीं किया 
शया कि स्थियाँ पढ़ लिखकर पुरुषोकी वशबवरी कश्ने रूपों, 
प्रत्युत उसकी मंशा यह थी कि थे आदशे-गृहिणियाँ और आदरशों- 
माताएँ बमें। यदि महिला-विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुछ 
उच्चत वियारोंका अनुयायी होता तो उसे इस बातका बड़ा . 
खयाल रखना पड़ता था कि वह अपनी छात्राओं ऐसे भाव 
ने उत्पन्न होने दे जिनसे अशुताणित होकर ये अच्छी पत्नियाँ 
और बुद्धिमंती साताएँ चननेके बजाय पुरुषोंकी. बराबरी 
करनेका प्रयक्ष करने ऊगे। यदि यह उसका ध्याव में सलेक 
अपने विचारोंके अशुसार खलगेपी सेश करता हैं तो सर्व- 


जआयवाच- रहस्य ध्य्य्‌ 


साधारण और स्कूलके सश्चाछक उसे सम्देहकी दशिसे देखने 
लगते हैं। दोनों ही उसके इस कार्यकों देशके उत्तम रीति 
र्वाज़ों और वहाँकी कुठुम्बअणालीके खिलाफ समझते हैं । 
खियाँकी अच्छी पल्ची भोर बुद्धिमती माताएँ बनाने तक 
ही ख्ी-शिक्षाकी सीमित रखनेके लिए पुराणपत्थी समाजके 
हज़ार प्रयल्ल करमेपर भी सामाञिक स्थितिमे होनेयाले परिय- 
सनोंका प्रभाव उसपर पड़े बिना न रह सका। ज्यीं ज्यों रोटी 
कमानेकी कठिनाइयाँ वढ़ती गयीं, त्यों त्यों पुरुषोकी ऋमशः 
अधिक उम्नमं विधाह करनेके लिए बाध्य होना पड़ा। परिणाम 
यह हुआ कि वहुत-सी स्थियाँ विवाह म होनेके कारण मजदूरी 
करनेकी कायार हुईं। इस प्रकार प्रति वर्ष पुरुषोंके श्लेत्रर्म 
उनके आक्रमण होने रूगे । 
जब ख्ियाँ पुराोंके क्षेत्रम घुसने ऊूगीं, तब पुरुषोकी रोज़ी 
घ्राप्त करनेमें और भी ज़्यादा दिक्कत होने छणी । साथ ही उन्हें 
बेतन भी अपेक्षाकृत कम दिया जाने कगा। इससे ३०-४५ की 
उम्र हो आनेपर भी वे अविवाहित रहने छगी। सियोका 
पाणिश्रहण करनेके किए डद्यत पुरुषोकी कमी होनेसे स्थ्रियोँ 
जोश भी अधिक संख्यामें कारखानोंमे काम कश्मेकी जाने रूगीं । 
इस प्रकार यह कुचऋ रूसख-जापान सुद्धके लगमण दस चर्ष 
बाद्तक चलता रहा, जवतक कि अच्छी पत्चियाँ भौर बुख्धिमती 
भावाओंबाला सखिद्धाग्त कमज़ोर ने पड़े गया। अब तो सब 
छोग यह समझने छगे हैं. कि ख्ियोंमे यह भाव भर देना 
आवश्यक है कि वे भी पुरुषोंके ही. समकक्ष प्राणी हैं। वे उन्हें 
जी विज्ञन तथा कलाकी शिक्षा देनेका समर्थन करने ऊगे हैं। 
: स्राज्ञ अध्यापन, डाक्डरी, चकाछत, जजी, सरकारी नोकरी . 
आदि किसीमें उनके लिए प्रवेश निषिरझ नहीं है । । 


श्३ जञापानका उन्नतिशील भहिला-समाओज 


भीजी काछके अन्तिम वर्षोतक जब कि आदर्श गृहिणी' 
बाछे सिद्धान्तपण बहुत जोर दिया ज्ञाता था, ख्थियोंको सब 
तरहकी पुस्तक पढ़ने तथा शारीरिक व्यायाम करनेकी आज़ादी 
न थी। औरत ऐसी ही पुस्तक पढ़ सकती थीं जो खासतोरसे 
ख्ियोंकि छिए. उपथोगी होतीं । उस समय यदि स्लियाँ अपनी 
विद्वच्ताका गे करती या पुरुषोंसे बादविवाद करती तो इससे 
उसकी कीर्चिकों हानि पहुँचती और यह खयाल होता कि इससे 
उनकी भादृत्व शक्ति थी नए्ठ हो जायगी। ऐसी रुकावटौका, 
जिनपश सम्रकालीन घटनाओकी दृष्टिसे विश्वास भी नहीं होता, 
काफी प्रश्नाव पड़ता था। इसीसे उस समय कोई श्री यदि गाड़ी 
या द्राममें बेठकर समाचारपत्र या पुस्तक पढ़नेका प्रयक्ष करती 
तो उसका यह कार्य ध्ृष्टतापूर्ण और निनदनीय समझा जाता | 
जम दिनोमे यदि मध्यवर्ण या उससे मीचेके वर्गकी किसी 
खीकी कामकी तलाश होती तो उसके लिए प्रायः ऐसा ही काम 
हूँढ़ मिकालना पड़ता जो खियोंके लिए अधिकसे अधिक उप*- 
थुकत होता | स्लियोकी काम करनेसे रोकना तो मापुमकिन था, 
फिर भी इस वातका प्रयक्ष होता था कि जहाँतक वन पढे 
उम्हे ऐसा काम ने दिया जाय जिससे उनकी सुकुमारता और 
सौफ्य शावपर आधात पहुँचे। इस बातका भी ध्यान रहता था 
उन्हें ऐसा कोई काम न मिले जिससे उनकी मातृत्वशक्तिको' 
जो ख्ी-जीवनका विशेष लक्ष्य है, सुकसाम पहुँचे | इस वरहके 
विदार उस समय पढ़े-लिखे छोगो्मे प्रायः व्यापक रूपसे पाये 
जाते थे। - 
... उूलना होते हुए भी ज्यों ज्यों छड़कियोंकी पाठशालाभॉर्मे 
शाशीरिक शिक्षाका प्रसार होता गया और धीरे धीरे खियोकी 
लिए व्यायाम सम्बन्धी रकावर्ठे दृर होती गयीं; त्योंत्थों जापानी 


आपान रहस्य ध्क 


स्लियाँकी शारीरिक शठनमें आश्चर्मजनक सुधार इश्चिगोथर होने 
लगा। परिणाम यह हुआ कि कुछ समयके बाद ख््ियाँ कौर 
पुरुषोंके कार्यक्षज्ञोंमें कोई खास ओेद नहीं रह गया । 


यूरोपीय युद्धका समय 


कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि गत महायुद्धफे समय 
यूरोपीय राष्ट्रीने आत्मरक्षाके किए ज्ञिन उपायोसे काम लेना 
शुरू किया था, उनका जापानकी सभ्यतापर आध्यात्मिक ओर 
भीतिक दोनों ही दश्टियोंसले किलना गहरा प्रभाव पड़ा। जैखे 
जैसे युद्धकी प्रगति होती गयी वैसे तैसे यूरोपीय राष्ट्री द्वारा 
प्रयुक्त आपत्कालीन उपायोकी देखकर समस्त झापान इसना 
प्रभावित हो उठा जितना और किसी वातसे नहीं हुआ । 
सबसे बड़ी आवश्यकता उसे इस बातवकी मालूम हुई कि 
सारे राह्को शद्धकी सम्भावनाके लिए कैसे तैयार किया 
ज्ञाय। बीम-जापाय और रुस-जआपान-युद्धके थोड़ेसे अशुभवकी 
छोड़कर अभीतक ऐेंसी कोई राष्ट्रीय नीति नि्धोरित नहीं की 
शी थी जिससे आपत्कालमे कठिनाइयॉका सामना किया जा 
सके | एक ही उपाय जापानियोके शनमे था ओर बह उनका 
यह विश्वास था कि यदि देशके पाल अच्छी स्थायी सेना हो 
तथा छोगोगे देशमक्तिका भाव भरा हुआ हो तो जापान विदेशी 
आक्रमणका सामना कर आत्मरक्षा करनेमें समर्थ हो सकता 
है। जो हो, युद्धमें रंगे हुए राष्ट्रीकी गतिविधिसे उन्हें यह बात 
अच्छी तरह विदित हो गयी कि उपयुक्त विचारमे उन्‍हें पर्याप्त 
शोध करना पड़ेगा । 
.... ज्ञापान स्पष्ट रुपसे यह समझ गया कि एकाएक आयी 
हुई विपक्तिके समय राष्ट्रके पक जंद ( अथोत्‌ केवल सेना ) के 


कु ज्ञापानका उन्नतिशीर महिला-समाल 


युद्धके लिए तैयार रहनेसे वेशकी रक्षा नहीं हो सकती अवतक 
कि सभी अवश्थाओंके उसके समस्त मर-तारी संकटकों दूर 
करनेके प्रयत्न में सामान्य रूपसे भाग नहीं लेते। यह भी उन्होंने 
देखा कि अन्तर्राष्ट्रीय संकटके समय कोई राष्ट्र कठिमाइयोपर 
विजय पाकर अपनी रक्षा तम्मी कर खकता है जब उसके 
अधिकांश निवासियोंका स्वास्थ्य ओर जीवित रहनेकी क्षमता 
सम्तोषजञनक हो । 

सरकारकी नीतिमें परिवर्तम 


यही वजह है कि ताइशोके शासनकाछके पाचवेंसे सातवें 
वर्षके सीतर--अर्थात्‌ १५१६ से १५१८ तक--सरकारी नीतियें 
भद्त्वपूर्ण परिवर्सन हुए । इसे एक छेखकने ताइशोकी “शान्ति- 
मय ऋग्ति” कहा है । इस क्रान्तिके दो सुख्य अड् साभाजिक 
शासमकी स्थापना और ख्वरी-शिक्षामें, विशेषकर शारीरिक 
व्यायाम-सम्वन्धी शिक्षाकी नीतिमें, आमूल परिवर्न थे। 
अभीतक जापानमें बसस्‍्तुतः सामाजिक शासनका अभाव-सा 
था | सामाजिक राजनीति, समाजबाद और साम्यवाद ( कम्यु- 
मिज्म ) इस सबको वहाँकी सरकार खतरनाक विधार समझती 
थी। १९१६ और १९१८ में जाकर एक तरहसे सामाजिक 
शासमनका प्रारम्भ हुआ । ४ 

यूरोपीय युद्धसे जो सबक्न मिल्ला उसकी खत्यता प्रमति- 
विशेधी दृछवालोकी भी खीकार करनी पड़ी । वे समझ शय्े कि - 
शह्ट्के भावी संकडके समय जब युद्धका सामना करनेके लिए 
. खारे रा्ट्रको तैयार दोनेकी आवश्यकता जा पड़े, तब ख्तरियोंको 
उन खब महस्वपूर्ण कार्योके करनेगें पुरुषोका हाथ बंदाना 
आहिये जो सैनिक आयोजनके अनुसार इनके जिसमे पड़े । 


आपान- शहस्य । हू 


निस्सन्देह पहले भी सारे खाम्राज्यके ऐकमरत्या की दुह्ाई दी 
जाती थी और थुद्धके समय ख्ियोंको भी कई बार असाधारण 
काम करने पड़से थे | उदाहरणके लिए यसुद्ध-प्ेजके अव्पतालोंमि 
उपसेविकाओंका काम करमा, भोछा वारूद भेजनेमें सहायता 
देना अथवा लड़ाईमें गये हुए सैनिकोंके कुइुम्बॉकी मदद्‌ कर्ता 
किन्तु ये सब काम सी इतने हलके, सरल और सौध्य थे कि 
ये बस्तुतः नारी-आतिकी शक्ति और सामथ्येसे बाहर अथवा 
उनकी अ्रक्ततिके प्रतिकूछ नहीं कहे जा सकते। महायुझ्धके 
खमयकी परिस्थितिसे नसीहत छेकर जो राष्ट्रीय सैनिक आयो- 
अन किया गया उसके अशुस्तार खियोंसे जिन कामोको 
करनेके छिए कहा गया थे इस विछकुछ भिन्न और “मारी 
आति” की विशेषताओंके शक्षेत्रसे परे थे। 

इस घरकार परिस्थितिके कारण उशित-अशुवितकी पुरानी 
प्र्चाषाका परित्याग कर आपानर्म स्री-शिक्षाकी नीति अश्ा- 
तझूपसे बढहकती गयी। इसमें सब्देह नहीं कि शविवाधित 
शनेके कारण खियांकों अधिकालथिक संख्यामें जो फारखानंम? 
आकर काम करनेके छिए वाध्य होना पड़ा उसका भी इस 
परिषतेनम बड़ा हाथ था। शारीरिक तथा मानखिक शिक्षा- 
सम्बन्धी जो थोड़ी वहुत रकाचठे रह गयी थीं वे भी धीरे थीरे 
डूर कर दी गयीं । 


भूकम्पका व्यापक अमाव 
: जापानी स्ियाँके औबनमें वास्तविक महत्वपूर्ण परिवर्धन 
तो सन १०२४ के भूकम्पके बादसे हुआ 4. इस भमहती विपक्िके 


कारण वहाँकी बहुसंख्यक ख्ियोकी रहन-खद॒नका नया तरीका 
हि शच  क् * तरोगे के 
अखि्तियार करना पड़ा और व्यवलाय-चाणिज्यके उन दफतरों्म 
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भी वे काम करने लगी जिसमें अम्नीयक उनका प्रवेश निषिज्ध 
था। संकटठके समय उनसे काम छेनेका आयोजन किया गया, 
क्योकि उज्ड़े हुए स्थानकों फिरले वलानेफे विशाल कायम 
प्रत्येक चथसक व्यक्ति खरी हो था पुदष सबकी आवश्य- 
कता थी । 

जिस तरद्द विश्वव्यापी थुद्धके कारण अमेरिका और थूरोप- 
की झ्ियोंकी व्यवधाथ-बाणिज्यके उन क्षेत्रीमे प्रवेश करनेका 
मौका मिला, जिसमें प्रायः अबतक पुरुष वर्ग ही काम 
कंश्ता था, उसी तरह १९०२३ के भूकमपके बाद किमोनो चारण 
कश्नेवाक्ी जापानी मह्दिकाओंकी शो अभीतक केवल घर-शुह- 
स्थीके ही कार्योंमे फँसी रहती थीं, अपने पतियों ओर भाइयोके 
क्षेत्रोंन प्रवेश करनेका अवसर मिला । 

बक्करोंमे काम करनेपश स्थियोंकों शीक्ष डी यह मालूम हो 
गया कि उन टूटे-फूटे ओर भूकश्प-ध्वस्त अस्थायी कार्यालयोर्पे 
ढीछेढाले और महँगे किमोनों धारण करना व्यर्थ खर्च बढ़ाना है। 
यही वजह है कि चहाँकी वहुत-ली स्थियों जोश छड़कियोंने 
थूरोपीय सिथ्रियों जैसी कामकाजू पोशाक धारण करना शुरू 
किया । इसके साथ ही खम्माचतः विदेशी पाडडरों, क्रीमों, और 
ओठ छाछ कश्नेके मसारों आदिका प्रयोग होने लगा, यहाँ 
तक कि कुछ औरतोंने अपने खिरके वाल भी कतरवाने शुरू 
कर दिये । ॥ 

अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह हे कि स्त्रियाँ खुद 
इस नयी परिस्थितिमें रहना पसन्द करने छगीं। एक बार 
दफ्तरोमें काम पा जाने पर वे इस प्रकार घाप्त अपने “अधि- 
कारों”? का परित्याग करनेके क्िण तैयार नहीं होती थीं। थोड़े- 
में यही वहाँकी महिलाओंकी मूक क्रान्तिका इतिहास है। .....“ 


एके 


आपान-रहस्य ९८: 
नूतनताका भूत 


जापानकी महिलाओंपर इस समय मूतमताका भूत सवार- 
है। आठ रैंगने और गर्दबतक छठे हुए वाछ णारण कश्मेका 
फैशन आपानके शहरोंगे खब देख पड़ता है। नाचना, शत 
पीना, और इसीसे मिलते-जुछते पश्चिमके अन्य दोष भी शीक्षता 
पूर्वक फेलते जा रहे हैं। पश्चिमकी तड़क-सड़ककी अपनानेके 
लिए. आपानी लोग क्यों भरे ज्ञा रहे हे, यह वात मेरी समझमें 
भहीं आती | भो हो, मुझे जापानके विवेकशीऊ व्यक्तियोंकी 
बुद्धिमसा और दृरदशितामे विश्वास है। इसकी संख्या जापामकरे 
भुल्की कर्मचारियोंकी अपेक्षा सैनिक कर्मसारियोर्म ज्यादा है, 
यद्यपि पाठकोंकों यह बात कुछ विशिञ्रसी भाकूम होगी । 


भ्यका कारण नहीं 
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जापानवाले विदेशी वस्तुआऔका उतसतमसे उ्तम प्रयोग करने- 
के लिए प्रसिद्ध है । यद्यपि बाहरी तौरसे वे पश्चिमके रहे सगे. 
एसे भालूग पड़ते हैं, फिर भी आन्तरिक रुपसे थे पूर्णवया 
जापानी ही है। वफ़॒सेमें वे विदेशी पोशाक पहनते हैँ, किस्तु 
घर्पर प्रधाव मर्बाले लेकर सासूली मज्ञदृश्वक किमोनों 
अर्थात्‌ जापानकी शह्टीय पोशाक जारण करते हैं। इसलिए 
इस बातकी हांका कश्नेके लिए कोई कारण नहीं है कि एक 
दिन जापान बिछकुछ पश्चिमी सभ्यता सरायोर हो आयणा। 
में खर्य पश्चिमी बातोंका अत्यधिक शलुकरण करनेका 
पक्षपाती नहीं हैँ, इसलिए मुझे यह देख कण बड़ी खुशी होती 
है कि जापानकी खियोँ पश्चिमकी वेशभूषा धारण करती हुई भी 
जापानी पोशाक और जापानी तोर-तरीकोंसे विशेष गेम करती - 
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हैँ। उद्हरणके लिए, सा्वजनिक्क कार्यो भाग लेनेबाली कई 
प्रमुख स्थियाँ बड़ी वड़ी समाओंमे भाषण करते समय भले ही 
विदेशी पोशाकर्मे उपस्थित होती हों, किन्तु घरमें उनके सम्दक 
शानदार किमोनो वसख्योसे ही भरे रहते हे। ओमानोंकी अनेक: 
लड़कियाँ पश्चिमके वेढंगे बर्खोंकी अपेक्षा अपनी शह्टीय पोशा- 
कमे अधिक झुन्दर प्रतीय होती है | 


पश्चिमक अनुकरणकी धुन 


यदि आओ कीई दोकियोकी यात्रा करे तो बहाँपए केबल 
एक हछ्े रहनेके वाद' हो उसे यह देखकर आश्चर्य होगा: कि 
किस तरह बहाँकी थुवतियाँ और छड़कियाँ अधिकाधिक संख्या- 
में अपनी परम्परागत घथाओंका परित्याग कर पश्चिमके तोर- 
'सरीकोंको अख्तियार कर रही है। यह परिचिर्सतस केचल बाहरी 
बातों ही महीं हो रहा हे, बल्कि वहाँकी स्लथियोँके विचार भी 
बड़ी शीध्षताक्े साथ बद्छ श्हे है, यथपि हालमें ही बाहरसे 
आये हुए व्यक्तिकों खथावतः इसका पता नहीं चलता । टोकि: 
योकी शिज्ञा सड़कपर, जहाँ दिल्लीके चाँवनी योकके समान जहल- 
पहल रहती है, शामके समय आधीसे जधिक छड़कियाँ यूरोपीय 
वेषसूषाम दिखाई देगी, यद्यपि कुछ ही वर्ष पहले सुह्िकलसे १० 
फ्रीखदी लिया ही शैली पोशाकर्म बाहश निकल शकनेकी 
हिम्मत कर. सकती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि छोम उन्हें 
सथी सभ्यताओे पीछे दीवानी कहकर उनकी निन्‍्दा करेंगे। -- 


लछोकरुचिमें परिवर्तत...... द 
जापानी भाषाएी आहुनिक छैगकी सताावतीकों मोगा गा कहले 


का 


8 । बहाँके शसहराम हँसी शादियां रंम-बंग समीर 


जन रस १०० 


पसन्द आने ऊगे हैं। जापानके पुराने ढंगके रक्षीन चित्रामें 
ख्रियोंके हब्बे ऊम्बे विथित्यसे ऊूगनेवाले चेहरे ज्रिजित किये 
जाते थे ओर उस समय कोशोकों वे बड़ें मरे माछूम होते थे, 
किन्तु अब ऐसे थचिच्रोंको देखकर कोई सुग्ध नहीं होता । जिस 
तरहकी थुवतियाँ आजकल आकर्षक समझी जाती हैं, उनके 
बार हालीउडकी अभिनेत्रियोंकी भाँति सँवारे हुए रहते 6 और 
वे अपने आऑडों वथा कपोल्ोंपर विदेशी पाउडरका अयोग 
कश्ती हैं. । 

जापानमें अमेश्किन और यूरोपीय ऊड़कियों तथा स्थ्रियाँ 
कम ही हैं, इसलिए वहाँकी स्त्रियाँ साथारण तोरले अप्रेरिकन 
धशिन्नपटोंमें देख पड़नेबाले बनाब-शज्ञाग्की अपना आदर्श 
बनाती हैं। जोन क्राफड्ड, कास्सडेन्स बेनेट, के फ्राम्सिस और 
केशेल लोम्यार्ड--प्रायः इन्हींपर वहाँकी नवयुवतियोँ अपनेको 
न्योछावर किये हुए हैं। यद्यपि यह बात आधश्यर्यजनक प्रतीत 
होती है, फिर भी यह सद्दी है कि ये युवतियाँ अपनी इपट अमि- 
नेजियोंके उठने-बैठने और चाल-ढालका अमुकरण कर पश्चिमी 
ख्तियोंकी तरह चलना सीख लेती हैं । । 


प्रेमका अर्थ 


आपानकी ऊड़कियाँ अमेरिकन वलूचित्रोंसे केवल शुल्दरः 
चालका अजुकरण करना ही नहीं वल्कि और भी बहुत-सी 
बातें सीख रही हैं। उदाहरणके लिए. 'प्रेम' शब्दका जो अथे 
पश्चियर्मे लगाया ज्ञाता है वही अब उन्होंने मी अहण कर लिया 
है, यद्यपि उनकी अपनी भाषामें उसका कोई चिंशेष अर्थ भहीं । 
, लड़कियोंके माता-पिसाके लिए इसका परिणाम अयानक हुआ। 
चंहों बहुतसे माता-पिता अब भी इस पुराने खयालके अनुयायी 


१७१ जापानका उन्नतिशीछ महिला-समाञ 
हैं. कि विवाहसंबंध खय॑ उच छोमों हारा निश्चित न किये जाने 
चाहिए जिनका उनसे मुख्य संबंध है. बह्कि विवेकशीक वाहरी 
व्यक्तियों द्वारा ही तथ किये जाने याहिए, जिनमे दोनों पश्षोकर 
शुण-दोषोकोी निष्पक्ष भायले देखनेकी क्षमता हो । इतना होते 
हुए भी जापानियोपर पश्चिमका इतना गहरा प्रशाव पड़ा हे कि 
वूढ़ें-सयानोंके प्रतिबादकी शोर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता 
और बातकी वातमें नये तरीके अश्तियार कश लिये जाते है | 


पश्चिमके अनुकरणसे छाभ 


अनेक विदवारशील जआपानियोंका विश्वास है कि जापानी 
दिलाओंके पश्चियी सम्यताके रंगमे रंग जानेले शध्ूकीं छात्र 
पहुँचा है। जबसे उन्होंने किमोनोका परित्याग ऋर पश्चिमी 
चैष-भूषा चारण की है, तवसे उन्नमें काफी शारीरिक सुधार 
हुआ है। किमोनोके कारण चलनेफिरने तथा उठने-बेठनेमें 
बाधा होती थी भौर उसके कारण रुड़कियोंक्रे शरीरकी बाढ़ 
समुचित रुपसे नहीं होने पाती थी। पश्चिमी पोशाक पहननेसे 
लड़कियोंकी घलने-फिरमेमे कोई रुकावट नहीं होती और ये 
अमसाध्य खेछ-कूद्रमे भाग ले सकती हैं, जिससे उनके शारीरिक 
विकासमें सहायता पहुँचती हे । | 


नूतन आदशेकी र॒थ्टि 


आधुनिक जञापानकी लड़कियाँ पूर्वीय सौन्दयेका जो नया 
आहदश सिर्भाण कर रही है, उसे हम पश्चिमकी कोरी मन्नछ 
नहीं कह सकते। यही चजह है कि ठोकियोमे होनेवाछी सोन्दर्य- 
प्रतियोगिताके विर्णायकोकी इस बातका पृथ विश्वास है कि 
जापानमें सौदर्यके लिए पुरस्कार पानेयाली लडृकियोंकी तुलना 


झापान-श्हस्य शछथ्‌ 
अन्य देशोकी ऐसी ही लछड़कियाँसे मज़ेंमे की जा सकती है । 
वे धाज्य सौम्द्यकी पाश्यात्य प्रतिमूसि ही व होकश एक ऐेली 
मनोस्म सूद्धि होंगी जिससे दोनों गालाडेंकी उच्च विशेषवाओंका 
समन्वय हुआ हो | पश्चिमके अश्ुुकरणका समर्थन करनेयारका 
कथन है कि जापानी वेबभूया शहसोके जीवनके लिए महँगी और 
अव्ययहाय है। बहाँकी ख्ियोंक्रे लिए दक्करोंमें पहननेवी लिए 
पश्चिमी दंगके कपडे तैयार कराना ज्यादा सस्ता पडता है। 
डेचाईमें वृद्धि 

खरह्ू-विभाग द्वारा की गयी जाँच-पड़ताछलसे यह आश्वर्य- 
जनक बात प्रगठ होती है कि आजकलछफकी चोद्‌हसे लेकर उच्चीस 
चर्षकी लड़फियोंकी डँलाईका औसत एक पुशत पहलेकी छड़- 
कियोंकी अपेक्षा छूपमग इज सवा इच्च बढ़ गया है। अवच्य ही 
यही वह उम्र है जब कि लड़कियाँ बाहरी खेलों शरीक होसी 
हैं। इस दिशामें जापानी छड़कियोंने कितनी उच्नति कर ली है, 
यह इसीसे स्पष्ट है कि अब वे खेलाँकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियो- 
गतामें भी भाग लेने ऊूगी हैं । 

शरीर और चेहरेके खिचा आपानी लड़कियोंकी ओर और 
बआतोमे भी काफी परिचर्सन हो गया है। उदाहरणके लिए, 
उनके सिशेंकी पोशाक अब विक॒कुछ बदल गयी है। बाल 
सँवास्नेका ढंग वद्क जानेसे उनकी बाहरी शंकल-सृश्तपर 
बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कारण यह है. कि वाल सेंवारमे- 
का पुराना जापानी तरीका अमेश्कि ओए यूरोपके वर्रीक्रेसे 
बिलकुल भिन्न था। पश्चिममें बाछोकों घूँधरवाके या लदरासे 
हुए रखनेका फेशन है किन्तु जापानमें यह तरीका घृणाकी 
'हंणिसे देखा. जाता था। बालोंके एक दो छल्लोका गालपण लडे- 


श्ण््े आपानका उच्चतिशीछ महिलक्या-धप्ताओ 


कले श्हना पश्चिममें सोन्दर्यका चिह्न समझा जाता है, किन्तु 
जापानमे यह पसम्त यहीं किया जाता । इसी तथ्ह पश्चिम 
घुनहले वाल सौच्दर्यकी अद्वितीय मिथि समझे जाते है किन्तु 
पुराने तरीकेपए चलनेयाले जापानियोंकों काले काले चमकदार 
बाछोंके खसिदया ओर किसी भी तरहके बाल पसम्द नहीं। 
पश्चिमकी ख्ियाँ बालोंमे बहुत कम वेछ डालती है किम्लु 
आपानमे इसका प्रयोग प्रशुर सात्रायें दोता है। 
बार संवारनेका पुरावा तरीका बदल जानेकी वजहसे ही 
जापानी लड़कियोंके बाह्य रुपमें आश्रर्य-अमक परिवर्सन हो 
गया है। फलछताः अब वहाँ सोन्दर्यकी कसोडी भी बदल गयी 
लि ले जिस तरह वाल सजाये जाते थे, उसमें छम्वा और 
पतछा चेहरा अच्छा मालूम होता था किन्तु अब पश्चिमी दड़से 
फो सँवारनेके कारण गोछ चेहरा पसन्द किया जाता है। 
जो हो, हाइडपाक, हॉलीवुड तथा पेरिसके फैशनोमे अभी पर्याप्त 
सुधार कर्ना होगा, तभी जापादी लछड़कियोंके रूप-रह्के साथ 
उनका सामंजस्य स्थापित हो सकेगा । यही बात दूसरी चीजोंके 
वारेमें भी कही जा सकती है । 


आधुनिक नवयुवतियाँ 
सड़कपर अभ्य किसी भी दृइंयसे बिवासदशीछ दशेकका 
न॑ उसना आकर्षित नहीं होता जितना माताके बगछमें चलती 
हुई आधुनिक जापानी भवशुवतीकों, जिसे बहाँकी ठेठ भाषामे. 
मोश 7 कहते है, चछते हुए देखकर होता हे | जैसा कि डाक्टर 
काडउस्टका कथन है, 'उर्वेक्ताके साथ हैं ह 


सम्बन्ध है यह शुरान 
वहाँवाले यह [ 


जापान चहच्थ १०छ 


जत्पण करनी है तो पहले बऊवती माताओंकी आवश्यकता है ।” 


हम देखते हैं कि अब परम पथ मि 2.न ह्वो रही हैं 
और साथ ही उनके सोन्दर्यकी भी कोई क्षति नहीं पहुँच रही 
है। वहाँकी सुवतियाँ अब मोटरगाड़ियों दोड़ासी, वाययानोका 


सअलिन करती और आकार शुब्बारों ( पैशशूद ) के ज़रिए 
नीचे उतरतों है। ले रर जज रत 


आंठवों अध्याय 
कारखानोंमें ख्ियोंकी प्रधानता 


संसारके अन्य किसी भी देशमें इतनी मेहनती और आत्म- 
त्थाग कश्नेवाली किन्तु साथ ही किसी तरहकी थी शिकायत न 
करनेबाली और हमेशा प्रसश्नमुख रहमेवाली ख्ियाँ आपको न 
मिलेगी जैसी जापानमें देख पड़ती है। में उनकी उत्सर्ग-भावमाकी 
भक्ति और उनकी प्रफुछताकी प्रशंसा करता हूँ ।वे ही उन महीन 
कपड़ोंका अस्सी प्रतिशत अंश तैयार करती हैं. जिन्हें सारत 
सथा अन्य देशोंके छोग प्रेमके साथ खरीदते है'। थे देश भरंके 
होटलों, मोजनालयों, नाव्यशाल्ाओं, सिवामाशदों, सृत्यशाक्ताओं, 
भण्जारों, मोटश्बसों और टदामगाड़ियोँमे काम करती हैं। 
प्रत्येक स्थानपर बे झदु मुलक्यामके साथ आपका स्वागत करेंगी 
और जंब आप जाने छगेंगे तब “णएरीगतो” (धन्यवाद) शब्दका 
उच्चारण करेंगी । 


अठितीय आस्म-बलिदान 


मैं यह दावेके साथ कह सकता हूँ लि हापोवकी शौतोतितण 
उच्नतिका आधेसे अधिक श्रेय वहाँकी #हफेयाओ दद्पनाकि 


श्८्ण काश्खानोंमे ख्ियोकी प्रधानता 
दानको है। भारतमें लड़की अपने मा-वापके लिए शारखरूप 
समझी जाती है किन्तु आपानमें उसकी गणना ईश्वरके आशी- 
बोदकी तरह की आती है। मा-बापके घलि उसके हृश्यमे आख्य्य- 
जनक भक्ति होती है । प्रतिबर्ष सैकड़ों लड़कियाँ अपने दु्दशा- 
ग्रस्त और भू्खों मरते हुए मा-वापकी रक्ाके छिए अपने आपको 
बेस डालती हैं। छड़कियाँ ही बध्तुतः आपानकी रफ्षिकाएँ है । 
उद्ाहश्णके किए: वहाँके कारखानोंकीं लीजिये । 

कारखानोंमें ख्ियोंकी तादाद 


५0) । 


बिलछकुछ हालके सरकारी ऑँकड़ांसे विदित होता है कि 
कताई और चुनाईके कारखारोगें कुछ काम करनेवाले ८२४ 
गविशत ख्त्रियाँ ही हैं। अन्य वहुतले कारखामोंमें उनकी ताइद्‌ 
०४-३४ प्रतिशत है। यद्यपि छकड़ीके कारखानों, यों, रासाय- 
निक चस्तुओं, खाद्य सामथ्री, वर्सन, मुडण, जिख्बसाजी, गैस 
और विजली छोहे पीवछ भआदिके उद्योग-धल्धोंमें पुरुषोंकी 
संख्या खियोंसे ज्यादा हे, फिए भी सब कारखानोंमे काम 
करनेयालोकी संख्याका ओड़ ऊगानेपर स्थियों और लछड़कियोंकी 
तादाद ही ज़्यादा (६३-४ ) ठहृरती है। 

यदि हम आँयका क्षेत्र कुछ बढ़ा दे, और उन खब उद्योग- 
धन्धोंके सम्बन्धम भी विचार करें जिनसे पैसां मिलता है, तो 
हमें विदित होगा कि जापानकी दो करोड़ नब्बे झाख स्ियोमेले 
९९ छाख २० हज़ार स्त्रियाँ मजूरी कमानेवाली हैं। जो 
जद्योग-ब्यवसाय केवल सख्रियोंके लिए उपयुक्त समझे जाते थे, 
उन्‍हें छीड़कर अब ये छोह्या पीतल इत्यादि और यत्यों आदिके 
क्षेत्रमं प्रवेश कर रही है। इसी तरह शारीरिक कार्योंसे अब 
भानखिक कार्योकी ओर उनकी अवृत्ति हो रही है । सन्‌ 


आपान- शहश्य श्०द 


१९३१ में ३९८६ झ्ियाँ वैद्यक सम्यन्धी था अध्ारोका काम 
करती थीं और १८७१०४ छ्ि्याँ दाईगिरी था, शेमियोंकी 
सपेधा-शुश्यूषाका काश करती थीं । सब १ष्श्ट से ९६०८१ 
ख्वियाँ अध्यापिकाएँ थीं, ४६७३७ ताए टेलीफोन इत्यादि काम 
करती थीं औश ९४८२ रेलोग्रे निशुक्त थीं। डोकियोर्म जो 
१७००० स्थियाँ काम करती है उनमेले ७६"५७ जपनी अतिविका 
कभानेके साथ साथ अपने कटस्वकी परवस्धशिमें भी सहायता 
देसी है। इममेंसे अधिकांश १६ से २० वर्षतककी उश्चवाली 
और थे शौसतम १० गेव माहवार कमा लेती हैं । 

मजदूर ख्लियोंके प्रति व्यवहार 


मैने अनेक स्थानों विशेषकर कोबेके 'कानेगाफ़ूयी' मिलमें 
पन्नी आँखोंसे देखा है. कि काय करनेबाली खड़कियोंके साथ 
मे और दयाका व्यवहार किया जाता है। वे अपने कामको 
छुखसय कर्तव्य समझकर करती हैं, हमारे देशके मजदूरोकी 
तरह वेभार सम्रझकर नहीं। मैने उन लड़कियोंको, जिनके 
मुखपर आशख्येजनक स्फूर्ति, सजगता और प्रसन्नताके भाव 
देदीप्यमान हो रहे थे, अपना काम प्रसंशनीय हंगसे करते 
देखा | बहाँ काम करने और रहनेकी जगहमें इतनी सफाई 
रहती है. कि उससे बहुतले देश नसीहत ले सकते है.। मिलसे 
सम्बद्ध सुन्दर पार्क, लिनेमा घर, स्कूल और अस्पताल इस 
बातके सबूत है कि बहाँ श्रमिकोंके साथ कैसा अच्छा व्यवदार 
किया जाता है। उनके बिस्तर, पहलनेके कपड़े और रहनेके कमरे 
सचमुच ही हमारे देशके कई छश्षपतियोले ज्यादा साफ रहते 
है। अब मेने छुट्टीके समय उन रूड़कियोंफी अपने रज़्-बिर्ज़े 
किसोनो पहले हुए पाकरमे इधर डचर घूमते हुए देखा तो मेरी. 
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जापानकी मसन् 
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१०७ कारखानोंमें स्ियोँकी प्रधानता 


शात्माकी इस बातका विश्वास ही ते हुआ कि थे कारखानोंमें 
काम कश्नेधाली लड़कियाँ है। इनकी भाज़ादी और प्रसन्नता 
देखकर यहाँकी रानियोको भी ईप्यां हो सकती है । 

उक्त घुतलीघरम काम करनेवाली झियोकों शिक्षा तो सुफ़म 
मिछती ही है, साथ ही खास्थ्यके बीमा! ओोश डाकटरी सहायता- 
के लिए भरी उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता । इसके अतिरिक्त जब 
वे काम छोड़कर जाने छगती हैं, तव पहले सालकी नोकरीके 
लिए डेढ़ था दो भहीमेकी तनख्याह् तथा उसके वादके प्रत्येक 
बर्षके किए १० से २० पतिशत अंश औरर पुर्स्कारके रूपमें दिया 
जाता है। जोसतन उन्‍हें ढाई वर्ष काम करना पड़ता है | काम छोड़ 
जानेका कारण मामूली तौरसे बियाह-बन्धन ही होता है| काप 
शुरू करनेके पहले उनसे किसी तरहकी धतिज्ञा नहीं करायी आती 
ओर धामन्य अशुशाशनकी लिए आवश्यक दो एक शपततेक्रे 
सिया अन्य कोई धकावट उनकी खतज्तायें नहीं खाली जाती। 

ऊपर जो कुछ छिखा गया है, उसका यह आशय नहीं सम- 
शा खाहिये कि कारखानेस काम करनेवाली प्रत्येक छड़कीके 
साथ ऐसा ही व्यवहार होता हे। कारबलानेकी छोटाई-बड़ाई 
उसकी एूँजी और उसमें होमेबाले कामके अनुसार व्यवहारमें भी 
झअब्धर हो जाया करता दे । छोटे कारखानोग इतने छुभीते नहीं 
होते किन्तु काम करनेके घण्टे बहाँ भी घठाये जा रहे है। 

कारखानोंके निरीक्षकोकी १९३० की रिपोर्टर्म लिखा 
“काम करनेके घण्डे सामान्य तोरसे घटाये जा रहे है किन्तु यह 
सपरण पहे कि अतिरिक सम्रय्म काम करना भी जारी 
है, विशेषकर अधिक उन्नवाले उन मजदूरों द्वारा ओ यंत्र 
तैयार करनेवाले कारखाने काम करते हैं ।? संग १०४१ में 
बहाँके कारखानोंमे भोलतन १० घण्डे काम होता था जिसमें 


आपन- रहस्य श्च्ट 


आध घण्टेसे कुछ अधिक छुट्टी बीचमें दी जाती है। १५३३१ की 
शक ओर रिपोर्टसे पता चलता दे कि “पिछले कुछ चर्षोके 
भीतर कारखामोसम्बन्धी क़ानूसमें चहुत कुछ छुचार छुआ 
आर अब बह अन्‍्य देशोंकी वशाबरीपर आगया है।” कारखामों 
सथा खानों सम्वस्धी क़ामूनमें सातृत्वक्षी रक्षाके लिए भी एक 
घाश जोड़ दी गयी हे। थुवराजके जम्मकी खुशीमें १५३७ के 
शरूमे सल्लादने साढ़े सात छाख येनकी ओो रकम दानमें दी थी, 
सखका माताओं शोर बच्चोंकी रक्षा सम्बन्धी कार्यपर अच्छा 
ग्रशआव पड़ रहा है । 

मजदरोंकी दशा प्रायः उन्हीं कारखानोग सम्तोषञ्ञनक 
नहीं है जो या तो विलकुछ संघटित नहीं हैं. या केवल अर्प 
आनामे ही शंघडित है। अधिकतर खियाँ कपड़े तेयार कर्मे 
धाछे बड़े बड़े कारखानोंमे काम करती है. और ये बहुत अच्छी 
तस्ह संघटित हैं। इन कारखानोंमं ओसतन जो देनिक मजदरी 
मिलती है, वह इस घरकार दै-- . 

पुरुष. ख्थी 

कवाईके कारखानोंमें १७ येव १० येव 

बुनाईके कारखानोंमे १७ थेन १७० येन 

' शेशामके कारखामोंमे १७ येन. १८ थेन 

श्गाईके कारखानोंमे २ थेंसम ९ येन . 


ससबीरका दूसरण पहल्लू 


इस अध्यायको समाप्त करनेके पहले में तसवीरका इूसरा 
हल भी पाठकोंके सामने रख देना चाहता हैँ। यध्यपि घास्त- 


मील नम 


| येत इस समय रगभश १९ आनेका होता है। 


श्कण्‌ कारखानोंमें खियोंकी प्रधामता 


बिक स्थिति उतनी शोचनीय नहीं हे जितनी मीचेके अचतरण- 
से मालूम होती है, फिर भी इसको पढ़ छेना अच्छा ही होगा । 

इस विषयको चर्चा करते हुए एक यूरोपियम संवाददाता 
लिखता है “कहा जाता है कि संसारफे किसी भी देशमें खियो- 
के साथ इतना ज्यादा अत्याजार नहीं होता जितना जापानमें 
होता है। यह तो कदालित्‌ खत्य नहीं है, फिर भी सरकारी 
ऑकड़ोंसे मालूम होता है कि निम्न श्रेणीकी प्रत्येक दस पल्चियोँमें- 
से एक उसके पति द्वारा परित्यक्त की जाकर जपने पिताके घर 
भेज दी जाती है। पूर्व कालमें तीम पल्चियोंके पीछे एकका औसत 
पड़ता था । 

"ऊँची श्रेणीके छोगोंमे पेली घटनाएँ कम ही होती हैं, 
किस्तु समाजके निम्न बर्गकी हाऊत तो अभीतक इतनी खराब 
है कि उनके सम्बन्ध कहे जानेवाले इस कथनमें बहुत कुछ 
सथाई है कि जापानमें किसी घुशुयकफोी अपनी पत्लीका परित्याग 
करनेके लिए यदि कुछ करनेकी आवश्यकता है तो केचक इतनी 
ही कि वह उसे दो तीम आना गाड़ीका कियया दे दे और छसे 
आज्ञा दें कि वह छुप्चाप अपने बापके घरका शस्ता ले । 
( वास्तव यह बात सच नहीं है ) 

“यहा बात आश्चर्यजनक न मालूम होगी यदि इस 
बातका खाल रखा जाथ कि जापानी स्थियोपर जो शिष्टा- 
चार छादा जाता है उसमें वसस्‍्तुतः भयका ही अंश प्रधान 
रहता है जो कि पुराने जमानेकी उस नीति-परम्परासे उत्पन्न 
हुआ है जिसमें बिना किसी पशोपेशके शुरुजनोकी आज्ञा: 
माननेका हास्यास्पद्‌ निर्देश रहता है। प्रत्येक स््रीकों अपने 
पिता, पति और भआइयोंकी आश्ञाका हर हाछतमें भय एवं 
नन्नताके साथ पालन करता पड़ता था।. ४ 


आपाभ-शहरुय ६१७ 


“पस चरहद आँख मींचकर जआश्ापारन करनेकी घाव अबः 
असंभव हो गयी है, विशेषकर इसलिए कि अब खियों अपनी 
शेजी अपने आप कमाने छगी है--इस समय २५ छाखसे अधिक 
ख्तियाँ कायलानों आदियें काम कर रही है। इसके अतिरिक्त अब 
जापानी छड़कियेंकों अपने जन्मसिद्ध अधिकाररेका शान 
थी हीगयाहे। 

ऊफर सस्बीरका औओ दसरा पहलू दिखलाया गया है, यद्यपि 
उसमें अतिशयोक्तिसे बहुल काम लिया गया है, फिर भी इसमें 
कोई सन्देह यहीं कि भार्तकी दी सरह जापानी झियोँ अमीतक 
पुरुषोंके खमकक्ष पद नहीं स्‍भाप्त कर सकी ६, और इस बातकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


समथ हक कान ननननण ० 


नवों अध्याय 
कुटडुमग्ब-प्रथा 


संस्कृति, धर्म और तटकःर-व्यवस्था तथा ऐसी ही. अम्य 
कई वातोंक्की तरह कुठुम्भ-प्रथा भी आपामने साश्यसे ही श्रहण 
की है और उससे छाम उठाते हुए अनतका सचाईके साथ 
उश्चकी रक्षा कर रहा है। भारतयमें वो दरिद्रता, सामाजिक 
चुशइयों तथा शुलाभीके कारण यह प्रथा अब छिन्न मिन्न-सी. 
हो गयी है और चारों ओश्से उसे नए कर देनेकी ही पुकार 
मची हुई है। किन्तु प्रतियोगिताके इस जमानेमें इसी प्रथारं 
कारण जापांग अपनेकी. बचा सका है। मेरा यह विश्वास है. 
कि कुद्डम्ब-अथा खर्य कोई बुरी चीज नहीं हे, क्योंकि उससे... 


श्श्र्‌ कुटुम्ब-पथा 


! 82. 


वास्तविक सहयोग और परिवारके सम्मिक्षित हितओे लिए 
आत्मत्यागकी शिक्षा मिलती है। हमारे देशमें कुटुम्वके 
व्यक्ति कमानेबाले व्यक्तिके लिए सार खरूप होते ४, फिल्सु 
आपानजमें प्रत्येक्ष व्यक्ति काम करता है और छुह्ठुस्थके लिए 
खद्दायक होता है--यही बहाँकी कुटुम्व-धथाकी खबी है । 

जापानकी तथा थूटोप और अमेरिकाकी कुछुम्ब-्प्रथाओंसें 
जो स्थूछ अन्यर है घह यह है कि जापानमें माता-पिता और 
बच्चे ही कुटुम्वके केग्ड समझे जाते है किन्तु थरोप-अमेरिकामें 
बस्पशिका ही प्राधाम्य रहता है। जापानी छुट्ठान प्राय 
बड़ा और अधिपति-नि्ंत्रित होता है किन्तु थुरोप और 
अमेरिकाका कुठुम्ब छोटा और आधुतिक दक्षका होता है। 
जापानी कुहुम्षमें स्थायित्व, चंशके वामकी रक्षा, बंशपफ्रस्पश, 
रहन-सइन, पेशा और परिवार्की लामास्य सम्पस्तिक्षी स्षाके 
विदारपर जोश दिया आता है। इसके जिप्शीतव यूरोपीय तथा 
अमेर्किन कुटटुम्वमें वंश-परम्परा, बंशाशुगत पेशा, या बंशकी 
सम्मिछित शगपलिका कोई लिखसिका नहीं रह जआासा। स्थी 
और पुरुष मिलकर एक नये कुटुम्बक्की स्थापना करते है, जो 
उनकी झूृत्य होने या. एक इसरेसे अलग दो जाने पर खत्म 
हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कुठुम्न समीतक फ़ायम 
श्हवा है । 

इसमें सम्बेह महीं कि ऐेसे कुठुम्बमे भी जिसमें दस्पचिका 
आधाज्य रहता दे बच्चे शामिल रहते ही हे, फिर भी. उसमे 
दम्पत्तिका स्थान ही. झुख्य होता है, माता-पिता और बल्चोकि 

समंकियका विशेष शसत्य महा होता। माता-पिता और 
5 7 कपेशय दास्पेंत्य बन्धन अधिक मंज- 
: झग्यन्य होश माता-पिता शोर बच्चे 
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कितनी ही भज़बूतीके साथ एक दूशरेसे सम्बद्ध क्‍यों महों, 
बादमें बच्चे बड़े होकर जब विवाद कर केंगे तब ये उस कुठुम्बसे 
पृथक होकर नये कुट्डुम्बोंकी स्थापना करेंगे। ये छोग पुराने 
काश्म्बक सदस्य तो ग्ह ही नहीं आते, अतः उशकी शहम-सहम 
का अश्ुगमग भी नहीं करते ओर न बंश-परथ्यशका ही असलुसरण 
करते | वे जहाँ खाहते हैं वहाँ रहकर भाता-पिताले प्रथक 
सखबधा जीवन व्यतीत कश्ते भदि नये दशपचि अपने माला- 
पितासे कोई चच्धु वसाअतमें पाते हैं तो लिफ भोतिक सम्पत्ति- 
ही, जिसका मूस्य वाज्ञास्में आाँका जा सकता है। आध्यात्मिक 
विद्यार उन्‍हें अपने माता-पिलाके कुट्ठुम्यसे नहीं मिले । 

जापानी कुछुस्बमे दश्पलिका स्थाम गोण होता है। वे तो 
कुछुड्बकी सदस्य मात है। सबसे महत्वकी वात यह है कि. 
कुड्डुम्ब-नाम, बेशपरम्पश, बंशगत पेशा एक पीढ़ीसे दुसरी 
पीढ़ीकी हस्तान्तरित होते रहते है। दश्पतिका महत्व इस्स 
बातमें ही है कि ये ससशराधिकारियोंकी अम्म देकर कुटण्बकी 
शक्षा्मं सहायक होते है । यवि वंशपरथ्परा या कुछुम्घकी रहभ- 
सहनकी रक्षाके लिए कोई बाहरी अधिक समर्थ हो तो वर्पक्ि- 
की ऐसी विशेष जावश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे कुहुम्यकों हम 
बड़ा कुठुम्ब कहते हैं किन्तु इसकी महत्वपूर्ण बिंशेषला यह नहीं 
है कि इसमें कई सब्रुय होते हैं। छुठुम्य कितना ही बड़ा क्यों 
न हो, यदिं उसका छक्ष्य बंश-परफ्षण आदिकी रक्षा कप्मा 
नहीं है तो उसे बड़ा या अधिपति-नियश्मित कुहुम्य नहीं कह 
सकते | इसके विषशीत, कुठुसम्च छोटा ही हो जिससे आता-पिता 
जोर नथबस्पस्ति हो तो भी चह जधिपति-नियल्चित कुटुम्य कहा 
जा सकता है, यदि उसमे कुहुम्घके स्थायित्यपर ज्यादा जोश 
दिया जाता ही | 


११३ कुठग्ब-पथा 


जापानी कुठुम्त जाहे छोटा हो था बहा, उसका प्रधान 
लक्ष्य उलका सिखलिका वरावश बनाये रखना होता है । उसमें 
केवल भौतिक सम्पत्तिका ही उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होता 
चश्य कुटुस्वके नाम, परम्परा इत्यादिकी चिस्काछतक रक्षा की 
जाती है। पढ़े-लिखे छोमोके मनमें भी ऐसी इच्छा होती है, तथ 
फिर पुृराणपत्थी छोगोंके छिए तो ऐसी आककाक्षा करना और भी 
खाभाविक हैं। कुटुम्बके सम्बस्धम प्रायः सारे राश्के ही ऐसे 
विवार है, इसीसे वहा कुठुश्वके स्थायित्वकी ख्ताके लिए कई 
संस्थायोकी स्थापना की गयी है। उनमेंसे कछका विवरण 
मीचे दिया जाता है। 
बहाँ पल्ली अपने पतिकी अद्धोड्चिनी समझी. जाती है भौर 
साथ ही अपने पविर् कठुमकी नथी सदस्या भी | पक्षी होने- 
की हेसियतसे उसे अपने पतिके प्रति परमाढ़ प्रेम भदर्शित करना 
चाहिये ओर अपने आाव पतिके भावमे मिला देने आहिये। 
किन्तु कुठुम्बकी एक दयी सदस्या होनेकी चजहसे उसे उसके 
परश्षरागत जीवन-करमका सचाईसे अुलशण ऋश्ना चाहिये । 
उसके हृदयमे पतिकरे प्रति थाहे कितनी ही प्रगाढ़ भक्ति क्यों 
भ हो, बह इस मयगे कुडुम्मकी सदस्या बनमेके योग्य तथसक 
नहीं कही जा सकती जवतका बह उसकी प्थ्मण्पराओँसे भी 
प्रेतत नहीं करते छमती | ऐसी पश्चीके प्रति कुडुम्पके अन्य सदस्य 
रूखा व्यवहार कर सकते है और सम्मव है कि उसकी तलाक 
भी दे दिया जाय। आपानमभे यदि कोई स्री अपने पतिके कुहुम्ब- 
की वंदपरभपरा आादिकी रक्षा करनेमें समथे नहीं होती, तो . 
यह उसके परित्यक्त किये जानेका मुख्य काश्ण समझा जाता 
यह प्रथा. इस बातका झुबूत है कि वहाँ पत्नीके महत्वकी 
कसलौरी कुठुण्बओे स्थायित्वकी रक्षा ही मानी गयी है। 
८ 
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पतिके कुठुम्बका लिललसिला वनाये रखनेके लिए जो कुछ 
करते बन सके वह तो पञ्मीकों करना ही चाहिये, स्वथ ही उसे 
थदि सम्भव हो तो एक उसरशाधिकारीकों भी जन्म देवा चाहिये 
कौर वंशपण्म्पशका सच्चा रक्षक बनानेके जद्देश्यशे उसका 
पालन-पोषण करना चाहिये। यदि दुर्भाग्यले उसके कोई 
खसन्तान न हो, अथवा यदि उसमे बच्चोंका पाछम-पोषण करनेकी 
झम्ता न हो, तो उसमें उन झुख्य शुणोका अम्ाव समझा 
जाता है जो ऐसे कुटुम्बकी पत्चीमें होने खाहिये, फिर 
खाहे उससे अध्य लिबयोकदी किमी ही शोश्यता क्यों थे 
ही! और अपने पतिके प्रति चाहे कैसा ही डढ़'. जमुराम 
क्यों न हो | इस सशथ तो अवश्य निरखन्वाम होनेकी वजहसे 
परित्यक्त की जानेवाली स्थियोकी संख्या कम हो गयी है, किन्तु 
प्राथीन कालमें पल्नीका लिश्सलन्ताव होना विवाह-जिच्छेदका 
मुख्य कारण समझा जाता था। 

जिस तग्ह पल्नीमे विभिज्न शुणोका होना आवश्यक 
है, उसी तथ्द वर्यांके सम्बन्ध श्री बहाँ कुछ प्रतिवन्ध 
रखे गये है । सबसे अधिक महत्व उस छड़केकों दिया 
जाता है ओो बंशका उच्चराधिकारी हो। उसके लिए मसाता- 
पिवाकी शुत्युके बाद कुटुम्वके जीवन-ऋमकी रक्षा करना और 
उसकी आन्तरिक व्यवस्थाकों वमाये रखना आवश्यक है । 
सामाजिक उतस्लवोके समय कुठुम्बका प्रतिनिधित्व करनेकी 
ज़िस्मेवारी डसीके खिरपर रहती है। यह उत्तराधिकारी 
हमेदा बड़ा छड़का ही होता है | बह कुठुम्बमें अन्य सब बाल- 
-कोसे पुंथक्‌ ओर खाल तरहके व्यचहारका अधिकारी होता है। 
उसे कुठुम्बके शासन करनेका तथा उसकी चछ एव अचल 
सम्पत्तिकी निगरानी करनेका वह उत्तराधिकारः प्राप्त. हो जाता 


श्र५ कुटुम्ब-शथा 


है जो पहले उसके पिताकों प्राप्त था। इन अधिकाशेंके बदले 
उसे कुडुम्वकी परम्पराको अपनाना और सधाईसे उसकी रक्षा 
करना पड़ता है। उसके लिए कुटुम्वके सदस्योकों शरोटीका 
आश्वासन देना भी आवश्यक है। उसमें इतने महत्त्यपूर्ण 
शुण होनेकी ज़रूरत है, इसीसे ऊड़कपनसे ही उसे खाल 
तरहकी शिक्षा दी जाती है । इस कुट्म्ब-प्रणालीको देखते हुए 
यह एक स्वाभाविक बात है कि यह अपनी इच्छाके अज्ुसार 
किसी खीसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि जैली उसकी 
पत्नी होगी चैला ही प्रभाव कुटुम्बपर पड़ेगा । वही स्त्री पत्नी 
छुनी जाती है जिसके सम्बन्ध कुहुएुंयदी मुखियाकों तथा शब्य 
सम्वब्धियोंकी यह विश्वास हो जाय कि उससे कुट्मवका हित 
होगा। जिस उत्तराधिकारीके साथ इस तरहका विशेष व्यच- 
हार किया जाता है, बह यादि कुठुम्बकी शिक्षा तथा परम्पराके 
अल्ुरुष न चले तो उससे उच्तराधिकार छीन किया जाता है । 
कुडुश्वका सुलिया खय्यं डसे अधिकास्थ्युत कर देता है, फिर 
चाहे उसका उसपर कितना ही अधिक खाशभाविक प्रेम क्यों म 
हो, औरश किसी दूसरे व्यक्तिको उत्तराधिकारी बनाता है। . 
'आपानी कुट्टुम्बमें उस्राधिकार्रीकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण 
होनेकी वजहसे ही वहाँके क़ामूनमें उस विधिका निर्देश कर 
दिया गया है जिसके अनुसार अवस्या-विशेषम् वाहरका व्यक्ति 
'अच्लयधिकारी बनाया जा सकता है। यह व्यक्ति एक तसहका 
'बू्क पुत्र होता है जो कुटुम्बके बाहरका होते हुए भी अब उसका 
सदस्य बन जाता है शोर कुटुम्ब तथा वंशपरम्पराकी रक्षाका - 
भार उसपर पड़ जाता है। अवश्य ही इससे वंशानुक्रमकी रक्षा 
नहीं हो सकती। जापानके अधिपति-नियब्थित कुट्टु्बकी 
विशेषता ही यह है कि चंशानुक्रममें भले ही व्यतिकंम पड़ ज्ञाय 


आपान- ग्हमुय॑ श्श्६ 


पर कुछुम्बका सामूहिक जीवन जैसा एक वाए निश्चित हो जाय 
बैसा ही बना रहे । 
प्रश्ञ हो! सकता है कि जापानी छोग कुटुम्वकी शोति-श्स्प एवं 
बंश-पश्क्पशकों हमेशा बनाये रखलेके छिए क्यों इतना जोर देसे 
हैं? इसका लिझसिछा आरी स्खनेसे छाम ही कया है ? इसका 
जच्तण यह है कि एक बार जिस सासूदिक जीवन थथोत्‌ कुटुम्चकी 
ग़तिष्ठा हो जाती है. उसे उसके सदस्य सम्मानकी इणिले देखते 
है, कयांकि थे उसे अत्यन्त भहस्वपूर्ण समझते है। सामूहिक 
झीवनको ये इसी कार्णसे महत्व देते है कि उसमे ये समेत 
और प्रेमशे आबछ होकर भौधिक तथा आध्यात्मिक इप्िले 
सम्मिलित जीवन व्यतीय कर सके । एक ही कछुट्ठम्बके होनेकी 
'बजहसे धत्येक सदृश्यके सुख-हु सम अन्य सब सदृध्य हिस्सा 
बैंदाते है । 
ऊपर जो कुछ छिखा गया हे उससे स्पष्ठ हे कि इस 

वरहकी कुटुम्ब-ध्रणालीके कारण जापानियोका भौतिक वथा 
आध्यात्मिक जीवन स्थायी हो जाता है। जापानी कुठुम्ध एक 
तरहकी सहकार-समिति होती है, जिसका अत्येक सदस्य उसकी 
जद तिमें सहायक होता है। यह देखते हुए हम छोगोंकों भी 
आरतमे कुटुम्बन्यथाकी नछ न होने देशा चाहिये। हाँ, उसमे 
जो दोष आ गये है उन्हें दूर करनेका' प्रयल्ल अवश्य कश्ना 
चाहिये। यदि आपानको उससे छाम हो सकता है तो हमें क्यों 
भ होना थाहिये, अब कि हमीं वस्तुतः इस सहकार-ग्रथाके 
अच्यदाता है ? 


११७ व्याचसायिक सफलताके कारण 


दसवों अध्याय 
व्यावश्याथिक सफलताके कारण 


[ रुईकी उत्पत्तिका आदि स्थान भारतवर्ष ही है किन्तु आज बह अपने 
कपड़ेके लिए रूंकाशायर तथा जापानका मुखापेक्षी हो रहा है । जापानकी 
ग्रोद्योगिक उन्‍्नतिका हाल नीचे पढ़िये ।] 


संक्षिप्त इतिहास 


सामन्तशाहीकी धथासे पीछा छुड़ाकर आधुनिक बडढ़की 
आर्थिक पद्धतिका अचछम्बन छेनेक्ा मिश्षय किये जआपानको 
अभी छाम्रग सचर बचे ही बीते होंगे। संसारकों यह देखकण 
आश्चर्य होता है कि इतने थोड़े समयके भीवर आपानका कैसा 
काया-पलछट हो गया हे--कहाँ तो यह विछकुछ कृषि-प्रधान 
देश था जहाँ प्रारम्धिक अवस्थावाले घरू उद्योग-धब्धे और 
हाथके व्यवसाय प्रचलित थे और कहाँ आाज संखारफे बड़े बड़े 
व्यावसायिक देशोंमे उसकी गिनती थै। भीतरी झगड़ोंकी एक 
'छम्बी परण्पराके वाद सब १८६८ ( संबत्‌ १९२५ ) में आपामने 
सूतन सुगम पदापेण किया। नयी खरकारने महसूस किया कि 
देशका आर्थिक विकास उद्योग-ब्यवसायक्ीी उन्नतियर प्ुनहसर 
है, इसीसे उसने उद्योग-घत्धोंकों शोस्लाहम देमेकी ओर सबसे 
अधिक ध्यान देनेकी मीति सहण की | ह 

पहला काम तो उसने यह किया कि जापानमें जहाँ तहाँ 
सरकारी कारखाने स्थापित कर दिये । उनमें कई विदेशी इज्ी- 
नियर लियुक्त किये गये। खूत कातने व छपेटने, ऊनलसे सूत तैयार. 
करने तथा लोहे, सीमेण्ठ, कागज, शीशे आदिक कारखानोंका 


जापान- रहस्य श्श्ट 


विकास इसी तरह किया गया । इनमेंसे अधिकतर काश्खानोंके 
सम्नन्धमें यह स्पष्ठ हो गया कि वे दस-बीस वर्षोके भीतर स्वा- 
बलसबी बन सकते है, अतः ये खानणभी देखरेखमें रख दिये गये ) 

ये कारखाने ऋमशः उद्चत होते गये और जापानके बढ़ते 
हुए डद्योग-ध्यवसायके केन्द्र बन गये। सम १८८० के बाद 
गमनागमनके साथनोंकी उन्नति हो जाने, झुदापणाछीके सुधार, 
नोटोंकी पुनव्यबस्थासे पूँजीकी घृद्धि होने ओर व्याजकी दर 
घर ज्ञानिेयो काश्ण इनकी आर्थिक स्थिति झुददढ़' होगयी । इनके 
काण्ण बहुतसे घरू उद्योग-धन्धोंकी उन्नति भी सहायता मिली | 
१८९७ ई० के चीम-जापान थुद्धके पहले ही दि्यासछाई, कागज 
ओर भोजा-गज्जीके कारखाने इतने उन्नत हो गये कि उन्होंने 
विदेशोंसे आमेबाली इस चीज़ोंकोीं बाज़ारशे निकार बाहर 
किया । इतना ही नहीं जापानी कारखानोंका कुछ माल बाहर 
भी खपने छगा । सम १८८८ में जापानसे जितना भाझ बाहर 
भेजा गया, उसमेंसे तैयार वस्तुओंका अंश केयछ ११ प्रतिशत 
था किन्तु १८९०३ में वद्द २७"५ हो गया । इसके विपरीत बाहरसे 
आनेवाले तैयार माल्का अनुपात ४०७ से घठकर ३३९१ 
ण्ह गया। 

, चीन-आपान-युद्धके बात आधुनिक ढंगके कारखानोंकी 
उच्नति और भी शीघ्रतासे होने छगी । जिन कारखानोंमें बीससे 
अधिक आदमी काम करते थे, उनकी संख्या १८९२ में २७६७ 
थी। सन्‌ १८९८ में यह ७१०४ और १५०२ में ८२७७ हो' गयी । 
सन्‌ १८९३ में जहाँ २४-७५ प्रतिशत तैयार माल बाहर भेजा 
गया था, वहाँ १००२ में २० प्रतिशत भेजा गया। रूख-जापान- 
युद्ध ( १९०४-०५ ) के याद जापानी उद्योग-ध्यंचसाथकी- उन्नति 
आश्चरयेज्ञनक गतिसे होने छगी। काफी पूँजी ऊगाकर बड़े बड़े 
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कारखाने खोले गये जिनमे विशाल यज्ञोंकी स्थापना की गयी। 
ने कारणानों द्वारा तेयार होनेबाले मालकी तादाद वशवश 
बढ़ती गयी और पहलेकी अपेक्षा वह ज्यादा अच्छा बनने छगा। 
खन्‌ १९११ में तटकर-सम्बन्धी व्यवस्थामें जो सुधार हुआ भौर 
बहाँके कारखानोंको जो संरक्षण प्राप्त हुआ, उससे उन्नतिका 
क्षम ओर भी अधिक शीक्रतासे चढ़ने छगा । इसके बाद 
यूरोपीय महायुद्धके समय आपानी ड्थोग-ध्यवसायोंकी जितनी 
उन्नति हुईं, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि विदेशी 
मालका आयात कम हो जाने या विलकुछ बन्द हो जानेकी 
चजहसे खदेशी चीज़ोंकी खपत बढ़ गयी और उनका भूव्य भी 
अधिक मिछने छथा। इसके सिवा विदेशोर्मे भी आपानी बस्तु- 
ओंकी माँग बढ़ गयी । 

नये नये कारखाने वशबर स्थापित होते गये. और पुणने,. 
कारखानोंमे सुधार होता गया। काम करनेवालोंकी व्यायसा- 
बिक दक्षता भी बढ़ गयी। , विदेशियोंकी प्रतियोगिताके कारण: 
जो कारखाने अशज्नी तक अपने पॉचॉपर खडे नहीं हो सके थे, 
उन्होंने इस अचसरसे छाम्र उठाया । 
' सन्‌ १९१४ का संसाख्यापी युद्ध 


कैलाश छतापता 


इमानदाए, खतुर, और सब्तुष मज़दूर, प्रबन्धकी सादशी 
उपथुक्त व्यावसायिक तर्शक्ोंका प्रयोग--केवल इन्हीं कारणोंसे 
आपानके उद्योग-धन्धोंक्की उन्नति नहीं हुई। इनके अतिरिक्त 
और भी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें जापातकी औद्योगिक उन्नतिका 
श्रेय दिया जा खकता है। इनमेंसे एक सन्‌ १९१४ का संलार 
व्यापी युद्ध था, जो जापानके लिए मानो इश्वर-प्रदतत सहायता- 
के रुपमे ही उपस्थित हुआ था। . 


आपान- रहस्य श्‌्श्छ 


सम्‌ १९१४ घक्क जापान अपने नवशुवकोंकी व्याचसायिक 
शिक्षाके किए अधिकांशयें प्रायः जमेनीपर ही. अवछम्थित था। 
उन बहुलंख्यक रासायनिक तथा व्यावसायिक वस्घुओंके लिए 
भी वह जअमेनीका भुखापेश्षी था, जिन्हें तैयार के सफनेका 
फोई खयाल उसे कमी स्प्नमें भी नहीं हुआ था। शारलोटन- 
वर्ग था अन्य किसी स्थावमें व्यावलायिक शिक्षा समाप्त कश्नेके 
याद आपानी नवयुवक प्रायः जमेनीके ही बड़े बड़े कारणानोमे 
विशेषज्ञोकी तरह काम करने छगते थे। थुद्ध छिड़गेक्रे साथ 
ही जमेन वस्तुआँका जापान भेजा जाना बन्द हो गया और 
बहाँके जापानी नवशुवर्कोकी भी बोरिया-ंथना बॉलकर स्वदेश- 
की शह लेनी पड़ी । 

इसके वो परिणाम हुए. । एक तो जिन वस्तुओँके लिए 
आपान अभीतक जअर्मनीका मुँह देखा करता था; उन्हें खेशर्मे 
ही तैयार कप्नेके लिए कारखाने खोले जाने गे । दूसरे, चहाँके 
व्यावलायिकोकी उद्योग-घन्योंकी व्यवस्थाके लिए केचलछ अपने 
ही बुद्धि-यछझसे काम लेनेको वाध्य होना पड़ा। इस तरह गत 
महायझने व्यापाश:्की यहुत सी ब्तुएँ खदेशमं ही तैयार 
करनेकी हशिसे आपानको' स्वावछम्बी बा हिया। साथ ही 
उसने जापानके उत्लाही और खुशिक्षित मवशु॒वकोंकी उद्योग- 
ब्यवसांथकी ओर विशेष रूपसे प्रदुच्च कर दिमा । 

'इववेशंकी माँग पूरी करनेकी ही समस्या जापानके खसाथमे 
ने थी। उसे उन सथ देशोकी विविध माँगोकी तश्फ भी ध्यान 
देना पड़ा, जो थुद्धमें फँसे शहनेके कारण गोंला-बारूद और 
अंख्-शस प्रस्तुत करनेसे इंतमे व्यस्त थे कि. उन्हें अन्य 
आवश्यक वस्तुएँ तैयार करनेकी फुरसत ही न थी। थुख्धमें 
थोड़ा बहुत हिस्सा बेंटाने पर भी उसे पत्यक्ष रुपसे किसी बड़ी 
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'४डाइमे भाग नहीं छेना पड़ा । इसीसे उसे भोछा-बारुद तथा 
छक्ाईका अन्य खामाम ही घहीं, परतिदिगके कामकी शोर भी 
बहुत सी वस्तुएँ मिच्र रा्ट्रेके हाथ वेचनेका मौक़ा मिछा। बढ़ी 
फुरती ओर बड़ी चतुश्ताके साथ उसने उनकी कल सॉगोंकी 
पूचि करनेका प्रय्ष किया, जिससे शुद्धफे चाश बर्षोंके भीसर 
उसने बहुत पैसा बटोश छिया । 

जिश समय सुद्धकी घोषणा हुई थी, उस समय जापान 
क़रीय क़रीय द्वालिया होने जा रहा था, किन्त गये कारखानों 
दायर वैयार की गंथी बस्तुओंकी विकरीसे उसे इतनी द्यादा भाय- 
दसी हुई कि युद्धकालमें वहाँकी राष्ट्रीय सम्पत्तिम २८ अश्च थेनकी 
बुद्धि हो गयी। नयथे कारखामोमें छूगी हुई पजीकी मात्रा १ 
करोड़ येबसे बढ़कर ३२५" करोड़ येत् हों। गयी। इस थीचमें 
पुराने कारणातों छ्वारा प्रस्तुत मालकी तादादमें भी घुद्धि हुई। 
खन्‌ १९१३ में ५४ लाख ढन कच्चा छोहा बाहर श्ेज्ञा गया था, 
पर १०१८ में ६९ लाख उन भेजा गया ( उल-श७३ मन )। 
इसके लिया वस्तुओंकी मूह्य-बद्धिसे भी उसने छाभ उठाया । 
शेशभकी एक गॉठके लिए पहले जहाँ ८०० थेन गिछते थे, यहाँ 
अब १४०० येत मिलने छंगे। उसी तरह समकी जो गाँठ पहले 
१०० येनमें बिकती थी, उसीके बदले अब ४०० येन पाप ही 
सकते थे । 

अवश्य ही उश्चतिका यह ज्वार-भादा अधिक स्थायी न हो 
खक्ा । पृद्ध-विशकी खबर मिलते ही कथ्े छोटेकी कीमत 
घुपुक येद दस सिश्कर शे५० येन प्रति ट्मं रह. गयी। 
सन्‌ १९१९ के चसमन्‍्त कालमें बह घटकर १५८ येत तक जा 
पहुँची। १५२० के छगते छगते व्यापारिक मन्दीं प्रत्यक्ष रूपये 
शुरू हो गयी। इस शमय उसकी सुबर्ण-शशि तथा विदेशों 


आधाक्ष- पहुरय॑ के श्श 


छगी हुई पूजीकी तादाद ७ अश्य येन तक जा पहुँची थी, यथपि' 
जार वर्ष पहले बह ८१ करोड़ येन ही थी, किप्तु इसके बाद 
तीन वर्षके भीवर अथोतल्‌ सब १९२० के अन्त बह घदढकर 
७७ कंशोड़ ही रह गयी | 

इसके खिया जापानकों शीध्ष ही देवी विपक्िियोंका भी 
सामना कश्ना पड़ा। १९२२ में जो भयानक भूकम्प और अश्लि- 
काण्ड हुआ, उसके कारण साथ याकोहामा नगर बरवाद हे 
गया और छोकियो नगश्का शी दो-तिहाई हिस्सा नए हो गया। 
इसके परिणाम स्वरूप दल अरब येलकी सम्पत्ति खाद्य हो गयी 
ओर ऊपरसे मधुष्योक्ी जो प्राणद्यानि हुईं वह अक्ा। 
.._ इंस शसीषण विपलिका साप्तना. करनेके लिए आापानकों 
इंग्लेष्ड सथा अमेरिकाशे करोड़ों रुपयेका कर्फ़ छेसा पड़ा । अब . 
पानी सखिमण्डछूकी आँखे खुलीं। उसने उद्योग-व्यवसाय 
सम्बन्धी चढ़ते हुए व्ययको ज्ञोरॉसे घटाना शुरू किया और 
् "का बिक ब्यचस्थापर जोर देनेकी मीति भहण की ।. 
उ्श्चज्अमक धत्परताके साथ सशकारसे 
सहयोग किया। निदान सन्‌ १९३६१ में जब नये मब्यिमण्डलने 
छुवर्णके रूपमें लि सलशिव के 3 तब फिर 
आप झंद्: » झुधारके छक्षण देख पड़ने छगे | 


बख-व्यवसायका इतिहास 
. जापानमें बख-ब्यतसायका, उद्दम पोशणिककालमें हुआ 
था। ऊनी और रेशमी कपड़े वेथार-करनेका जल्लेंख-इतिहासकी 


- & झुइके सम्बन्धर्म डा० जेम्स छ० बी० शेररके कथनका . जो अंडा 
सीचे उंदुष्त किया जाता है, उससे पाठकोंको बिदित हो जायगा कि. 
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(० 


पुरानी पोथियोंमें मिलता है । किन्तु आजीन अन्थो्म 'यु' नामसे 
जिस कपड़ेका वर्णन आया है, बह चस्तुतः रुईका कपंडान 
होकर एक तरहका सन ( हेम्प ) का कपड़ा था। सबका कपड़ा 
बहाँ पहले पहछ सोलहयी शताब्दीम दीमें सेयार इआ। 

विदेशियोंके शासनाधिकारएें जानेके बादइसे भारतके इस व्यवसाथका 
पतन क्रिस तरहे हुआ-- 

, “हईका सूछ केन्द्र--ग्रदढिं हम अमेश्काके यूल निवासियोंकों छोड़ 
हूँ क्योंकि थे संसार विक्कुछ पुथकसे थे तो---भारतवर्ष ही है । यूरोप 
में रईके कपड़ेके दर्शन पहले पहल उस समय हुए जब सन्‌ ईसची 

, स्िक्कादरदों सद्तिक हमर 
साथ ले गये भे । उस समय सारा भारतवर्ष आजक्षी ही तरह सूती 
कपडोंका उपयोग करता था। कुछ कपड़े तो बहुत नाजुक और सुन्दर 
होते थे ।?? का 

“हुड्नछेण्डपर इस नथे कपड़ोंका प्रभाव सेकड़ीं वर्ष बाद पढ़ा । 


पहले वहाँके छोग फेवर ऊनी बक्ष ही घारण करते थे। जब बहाँ सूती 


कपड़े आने छंगे, तब ऊनेका व्यवसाय करनेवा्ोके साथ सीपण संघर्ष 


विजन आल बन जल 


आरम्भ हुआ। लफएसके एव हगरिदरारों चल्ाहोंने, जोर. लगाकर 
, ४.४ ब बनवा किये ।...छडा' 


इीला था ।. किल्तु_ जब लंकाशायरवालोंने देखा कि. हमारे वेशवासी 
विशेषकर खिया २ईके बखोंका उपयोग कररेगर आामादा हैं, तब. उर्दोने . 
अपना दुरशग्रह छोड़कर इस स्थितिले लाम उठानेका- निश्वथ किया १ 


आपान-शहसुय श्श्ड 


कपासके बीज आपानम पहले पहल एशिया भहाड़ीफसे 

सन्‌ ७८० ई० में छाथे गये, किन्तु इसके वाद सेकड़ों बे बीत 
जाने पर भी वहाँ कपड़े के लिए झइईका प्रयोग भहीं किया गया । 
कहते हे पहले पहकछ राम १७४० से १८७८४ के बीच यहाँ दइका 
'कपड़ा तैयार किया गया। उस समय कागोशिमा जातिके ए 
कारीगरने रुहका कपड़ा बमानेशो लिए करपेका आविष्कार 
किया औश बादमें उसमें सुधार होता गया। सोलष्टवी सदीके 
बाद छत कातने ओर कपड़ा चुमनेका काम घश्पर माया किया 
ही करती थीं। पहले वहाँ कपालकी काफी खेती होली थी। 
बादसे भाँगकी अपेक्षा इसकी उत्पस्ति कम होने छगी, यहाँवक 
कि आज जापानी कार्खानोंग जो कपड़ा तैयार होता है उसके 
किए घाय: समस्त रई चाहरसे आती हैं। जापानमे ऊनी बस्यों- 
का व्यवसाय आरण्म हुए तो अभी रूगभंग ४० वर्ष ही बीते 
अन्य यंत्रका आविष्कार होने छया । यहींसे तिटेवकी औद्योगिक क्रान्सि- 
का आरम्भ हुआ । | 

भेद्ष परालनेके व्यवलायका परित्याग कर इज्लकेण्ड जब' संसारके 

छोभोंके किए सूती कपड़ा तैयार करनेवारा देश बना, तब बहुत दिनोंतक 
उसे अपने कारखानोंके किए फेंचछ भारतवर्षसे ही ४ई पभाप्त होती थी; 
किन्तु बाद अमेरिकाकी रई भी बाज़ार उपछब्ध होने छगी, जिससे 
सारतवर्षका नस्वर दूसरा हो गया | इसका कारण यह था कि अमेरिका- 
की २ई ज़्यादा सुकाथम जोर अच्छी होती थी। जापान अपने यहाँके 
'पुतलीधरोंमें जो कपड़े तैयार करता है उनसे बह बड़ी चतुराईके साथ 
आरतीय हईके साथ अमेरिकन रईका प्रयोग करता है। दी तीन जे 
'पहकेतक बह दोनों देशोंसे आयः समान परश्सिणमें रुई खरीदता भा, 
किन्तु इधर छुछ ससपसे अमेरिकाकी-रुईको तरजीह दे रहा है ।” 


श्श्ज ध्यावसायिक सफझताओे कारण 


होंगे । इसके लिए छगभग ९९ प्रतिशत ऊन वाहरसे ही गाया 
जाता है । रा 

प्राष्यप्रमें रेदामी और सूती बोनों तसहका खूत तेयाश 
करने और कपड़ा बुनमेका काम ख्ियाँ ही करती थीं। जे 
कपड़ा तेयार होता था, वह फेयल परिवास्के सदस्योकी आव- 
इयकताकी ही पूरा कश्ता था। वादमे घीरे धीरे लिया स्यावा 

डा तैयार करने लगीं जो सुवाफेके साथ बेचा जाने छगा। 
थीरे भीरे घुननेकी कलामें उश्नति होने और माँग घढ़ने प< 
जापनके कुछ उद्याशशीर मिवासियोंने इसे अपना विशेष 

बलाय बना लिया। स्थामबिशेषके अझऊुघाय, शीतिश्स्प, 

आधादी, धजपरोेंकी संख्या, रुईके प्रकार, शगवनागमनके साथन 
बथा आर्थिक छुविधाओंके अनुशार खाल खास ज़िलोंमे बख- 
व्यवसायकीे केन्द्र स्थापित हो गये। अत्येक फेख्रकी अपनी 
अपनी विशेषताएँ थीं और प्रत्येकका विकास भी खत झूपसे 
अपने अपने ढंगपर हुआ। शूह-शिव्पकी अबस्थाले बढ़कर 
इस ध्यवसायमे शीघ्र ही बड़े बड़े कारखानोंका झूप धारण कर 
लिया जिंवमे आधुनिक यज्योके अयोग हाथ राशि-शाहशि माछ 
तैयार किया जाता है। माल सी पहलेकी अपेक्षा अधिक 
घुन्दर और बढ़िया मेछका तथा विभिन्न प्रकारका बनने छगमा 
है। इस व्यवसायकी उन्नति अब भी सीमघ्र गतिसे हो रही है । 
जापानी माऊ सस्ता क्यों होता 


लोकसभा 8७०७० ४30८0... 


पहला कारण यह है कि मज़दरी वहाँ सस्ती है।  जापानस 
चिणश्कालसे पुरुषोंकी यह धारणा रही हे कि कंताई-बुनाईका 
काम केवल स्त्ियोंका ही काम है, इसीसे पुरुषवर्ग उस थोड़ेसे 
कामकी छोड़कर जिसमें विशेष दक्षताकी क्ररूएत है, कपड़ा 


आपान्त-श्द्य श्ण्द्‌ 


बुननेका काम करना भायः खीकार नहीं कश्ता। प्रायः सर्वत् 
झियाँ ही इस कामके किए निशुक्त की जाती हैं। स्ियोंको 
श्खनेसे एुरुषोंकी अपेक्षा कम मज़दूरी देनी पड़ती है। ज्यादातर 
किसानों लथा खेतोपर काम करनेवाले मजद्रोंकी छड़कियाँ 
ही कपड़ेके कारखानोंमे काम करती है और थे प्रायः विवाह 
होनेके पूर्व कुछ समयके लिए ही भरती होती हैं, इसीसे खमा- 
बतः उन्हें गज़दूरी कम मिलती है। बहुत सी स्थियाँ विधाहित 
होनेके बाद भी अपने घरपर सुननेका काम जारी रखती हैं। 
वे फुल्सतके समय यह काम करती हैं. और कुछ कमा लेती हैं । 
इस तरह बहाँ मज़दूरीकी दर बढ़ने महीं पाती, जो जापानी 
कपड़ेके सस्ते दोनेका एक पुख्य कारण है। 

- जापानी माल जो इतना सस्ता विकता है, इसका एक बड़ा 
काश्ण यह भी है कि वर्हाके कारखानोंका प्रबन्धव्यय अपेक्षा- 
छत कम होता है। जापानी वस्म-ब्यवसायका प्रबन्ध बुड्धिसज्ञत 
सरीकेंसे किया जाता है। प्रवन्धकों हार बराबर इस वासकी 
कीशिश की जाती है कि सश्चालन-ब्ययका औसत कमसे कम रहे । 

वहाँ रईके कपड़े था तो उन छोटे छोडे कारखानोंगे तैयार 
छोते है. जिनमें लिफा दुनाईका काम होता है था उन सहायक 
कार्खानोंमें बनते है. जो कताईका काम करनेवाली बड़ी बड़ी 
कम्पनियोंसे सम्बद्ध होते है। छोटे कारणानोंमे ज्यादातर वही 
कपड़ा तैयार होता है जो घायः देशमें ही खफ्ता है, किल्तु 
सम्बद्ध कारखानोंमें बनमेचाका कपड़ा बाहर भेजा जाता है। 
यदि किसी बड़े कारखानेमें सिर्फ खूत ही बहुत बड़ी तादादमें 
सैयार होता है तो उसमें आवश्यकतासे अंधिक माछ इकट्ठा हो 
'जानेकी सम्भावना है, जिससे माँगकी अपेक्षा अस्तुत मालकी 
लादाद बढ़ जायगी और उसका बाज़ार भाव गिर ज्ञायगा, 


१४०७ व्याच्यायिक सफलछताके कारण 


इसीसे जञापानम कवाईके बड़े घड़े कारखाने वाज़ारमें सीमित 
शशिके भीतर ही माछ प्रश्तुत कर बस्तुओंका दाम अनुक 
नाथे श्खनेकी गरज़से खाथ साथ कपड़ा बुननेका काम भी 
कश्ते 8। बड़ी तादादमें तैयार किये गये सूतकी विक्रोसे इन 
कारखानोंकीं काफी झुनाफ़ा हो जाता है और वे कपड़ेकी बिक्री 
पर ज्यादा छाम आस करनेके छिए. चिम्तित नहीं होते । झसपर 
थोड़ा-सा मुनाफा हो आनेपर ही सब्तुप हो आते हैं। फिर 
जापानमे जो लोग बाहरसे रुई मेंगाते हैं, वही प्रायः इसको 
लेगे कपड़े बाहर भेजते है । इस प्रकार कम्ीशमके झपमें भी 
झुनाफ़ेका कोई अंश खर्ख नहीं करना पड़ता। यही घजह है कि 
जआपाणम वैयार होनेबाछा कपड़ा बिदेशोकी हाथ कम दाशओें 
चेया जा सकता है। 
आपानी कपड़ेके संस्ते होनेके दो कारण जीर हे। एक तो 
यह कि वहाँ कारखानोंम रात-दिम काम होता है। दूसरा यह 
कि बहाँके कारशानोंकी ४६ उस दामसे श्री कम दांममें प्राप्त 
हो जाती है जिसनेसे वह स्वर्थ उब देशो बिकती है. जहाँ 
बह डत्पज्ञ होती है। इससें सम्देह नहीं कि रास और दिनके 
दो मिन्ञ शिक्ष दको हाथ काम करानेसे आपानके बख्ाव्यवसाय- 
की उच्चतिम बड़ी सहायता मिली, किन्तु कुछ कारखानोंम फेवल 
एक ही बाण काम करानेकी प्रथा प्रचलित है । उसका परिणाम 
भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि रातमें काम न करानेसे कारखानेकों 
अंस्पतालके खर्चम बचत होती है। काम करनेबालोका खास्थ्य 
अच्छा रहता है ओर उबकी कार्य-क्षमता बढ़ जाती है। 
'जापानके विख्यात पाँच बड़े कारखानोंने कामके घण्टे धठानेके 
सम्बन्ध आपसमें समझौता-सांकर लिया है। इसका परि- 
णाम शीघ्र ही प्रकद होगा | जिन कारखानोंमें रात-दिन काम 


जापान रहडम श्श्ट 


वा है ये इस प्रधाका अशुखरण अभीचक इसलिए नहीं कर 
रहे है कि ऐसा कश्नेसे उच्दें अपने साधथमोंगे बहुत अधिक 
क्षद्धि कश्नी पड़ेगी, जिसका परिणाश अच्छा गम होगा । जो हो, 
जापानके भायः सभी कपड़ेदी कास्खाने सामाजिक लथा 
आशिक दोनों ही इश्िलें केबल एक वार (द्निमे) काम फकरानेफे 
पक्ष है. और शतका काम बन्द कर देनेके लिए जोशोगे प्रयक् 
क्र श्झे 8 । 
सीधा काश्ण आापसकी धतियोगिता है। इस वातले इन 
कार नहीं किया जा सकता कि आपानमें काश्खानोको रुगे कभी 
कभी उस दामसे थी करने सिलछ जाती है जिसमे वह रू सत्यक्ष 
कश्मेबाले देशो विकती है। समण्य आपानमों इस वरह सबसे 
मूल्ययर बेची जयी शुई छशमग १० छाल ग्रेमकी होती है। 
वहाँ जितनी अधिक रईकी खपत होती है, उसका वियार 
करते हुए यह तादावद नगण्य मालूम होती है, किन्तु सिद्धान्त 
एवं बांछमीयवादी दणश्टसे इसकी उपेक्षा नहीं की जा शाकती। 
सिम कछोमोंका इस ध्यवसाथले सम्पन्ध है, थे इस तसहका 
सौदा सेकलेके लिए. बहुत दिनोले प्रथत्म कर रहे ह$, इलीसे 
इशका परिभाण प्रति बय घंठता जा रहा हे। इसने सपघ्ते दाममे 
हुई प्राप्त हो! सकतनेका कारण रुके ब्यवसायियाँकी गहणी प्रति- 
योगिता तथा उनपर बड़े बड़े काश्खानों हाश डाला आनेधादा 
दवाच है । इसका परिणाम यह हुआ है कि छो0 छोडे ब्यवा- 
बियोंको इस क्षेत्रते हुड जाता पढ़ा है। केबछ बड़े बसे ब्यव- 
खायी ही खड़े रह सके है । आशा की जाती है कि यह अर्ु 
'वित प्रतियोगिता निकट भविष्यमें बन्द हो आथणगी । 
आपसी वखकप्रब्साथनी प्राश्क्मिक अवश्यारें बड़े फार- 
लानों तथा होडी सिर 0 तैयार होनेबाले कपड़ोमें स्पष्ट 


मुशर कुशल और शब्तुए मज़दूर 


अन्तशः होता था--वे बाहर भेजनेके लिए और थे देशके मीसर- 
की ही माँग पूरी करनेके लिए माल तैयार करते थे, किश्तु 
इधर इस व्यवसायकी अभूतपूर्च उन्नति हो जानेसे विशेष- 
कर शुद्धकालमें तथा उसके वाद, छोटे कार्खानोवाले भी 
खब्ेशकी आवश्यकवाओंके अतिरिक्त बाहर भेजनेके लिए भी 
कपड़े बनाने छगे। फिर भी, जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, उनके द्वार तैयार किया गया कपड़ा उतना बढ़िया 
मेरूका नहीं होता था जितना बड़े कारखानोंका होता था। 
इसीलिए थे छोग दाम गिराकश किसी तरह उनके साथ 
प्रतियोगिताम_ं ठहस्नेका प्रथ्ल कप्ते रहे । इस सरह चिन्तन 
सिशक्ष कास्णोंसे जापानी माछ अंहगा नहीं बिकने पाता 
शोर बड़ी लादादयें तेयार होकर संसारके वाज़ारोंम भेजा 
ज्ञाता है । 


ग्यारहवों अध्याय 


कुशल और सन्तुष्ट मजदूर 


रूस देशके दर्शन तो मैंने नहीं किये किन्तु यूरोप, अमेरिका 
तथा पूर्वी एशियामे में हो आया और यदि आपानमें मुझे किसी. 
बातने विशेषरूपसे प्रभावित किया है तो बह चहाँके मज़दूरोंकी . 
प्रसन्नता, ईमानदारी, दक्षता और सम्तोष है | गन्दी बस्तियाँ तो 
लण्डन तथा व्यूयार्कम भी अधिक हैं। जञापानके व्यावसायिक 
केन्द्र भी उससे नहीं बचे हैं, किन्तु इज्ल"ैण्ड और अमेरिकाकी 
अपेक्षा यहाँ उत्की संख्या कम है । न्‍्यूयावी और रूणडनर्मे 


अखान- ध्डद्श १७ 


गशैबोके मिवासस्थानोंकी हाकत कहीं कहीँपए आपानसे भी 
बदतर है किन्तु इतमा अवश्य है कि जापानी सज़दुश सायान्यध: 
खंसारके अन्य स्थानोंकी अपेक्षा अधिक सन्तुष्, प्रलच्ा और 
द्यावतदार बेख पड़ते &। जो हो, वहाँ भी अभी तबतक 
ख़ुधारकी काफी गुंजाइश है जवतक प्रत्येक मज़ढुरके पाल 
इतना पैसा थे हो जाय कि वह सुखभय जीवन व्यतीत कर सके। 
सम्तोषका कारण 


. ज्ञापामके, बिशेषकर कपडेके कारखानोंग काम्त कश्नेबाले, 
मजइशोके सम्तुण स्हनेका कारण मिर-मालिकोका स्ृध्यव- 
हार है। बड़ी भोजनशाल्ाएँ जिममें कुसियों और डेचुलोंका 
प्रबन्ध है, बिलकुछ आश्चुनिक ढंगके सिमेमा तथा मारक-घर, 
बहुतसे पाक, ( फारखानोंके समीप वने हुए अजदूरोंके घरोके ) 
साफ-खुथरे और इचादार कमरे, साहित्य तथा ललित फलाओके 
स्कूल जिनमें फीस नहीं ली जाती और मज़दूरोंके सुसज्चित 
अच्पताल तथा ऐसे ही अन्य सुब्रिधाओे साधन मैंने खुद अपनी 
आखोले देखे। कोबेके कानेगाफूजी मिलमें मेने भजपूरोंका जो 
अध्यतालछ देखा, यह सब तरहसे माण्तकी शजआअधानीके सिविक 
अश्यताझसे बढ़ कर था। जआपानमें जाकर फोई भी व्यक्ति ये 
सब चीजे प्रत्यक्ष देख सकता है। में अपने देशके मिल-मालि: 
कॉले निवेद्त करूँगा. कि थे स्वार्थी प्रधार्कोंकी बातोंमे न 
आकर खर्य ज्ञापान पथारें और उसकी सफलताके रहश्यका 
अध्ययन करे। 

यदि भांरतके मिलनन्‍साकिक तथा अन्य व्यवसाथी आपान 
जायें तो यह बात वे खयं समझ जायेंगे कि (१) ईमानदार और 
चतुर अम्रिक, (५) उत्तके साथ सद॒य व्यचह्यार तथा (४) सादा 


श्शई्‌ कुशल आर सम्तुष्ठ मज़दुश 


और कम खर्चमें होनेवाला प्रवस्ध--यही जापानकी व्यावसायिक 
सफछताके प्रधाव कारण है । 


एक महत्वपूर्ण रहस्य 


यह सत्य है कि पश्चिमी देशोंकी अपेक्षा जापनके मज़दूर- 
को कम पारिश्रम्तिक मिलता है। अतः खमावतः पाउकोंके मनमें 
यह प्रइच उठ सकता है कि तब फिर क्या कारण है कि कम 
बेवन पाकर भी वहाँका मज़दूर सब्तुण रहता है ? इसका रहस्य 
यहाँकी कुठुम्बन्यणालीमें छिपा हुआ हे जिससे, जेसा कि अन्य 
अध्यायमें दिखलाया गया है, उसे सहयोगकी और परिवारके 
सम्मिलित हिलके लिए आाकत्याग कश्नेकी शिक्षा मिझती है । 

जापानियोंके देनिक जीवनमें बहाँकी कुठुक्ष-प्रणालीका स्थान 
विशेष महत्वपूर्ण है। वहाँ इसकी उत्पत्ति जातिके इतिहासके 
खाथ ही हुईं। सब १८६८ ई० की पुनः-एरतिष्ठाके बाद, जापानने 
आधुनिक व्यायलायिक पद्धतिको खीकार किया और बहाँ बड़ी 
गीघताओों साथ पश्चिमके विज्वार्येका प्रसार होने रूमा किन्तु 
इस तरह पश्मिप्का अजुकरण कश्मेपण भी आपानी समाजसे बह 
कुठुम्ध-धपाली नए न हुईं, जो तीन हज़ार बर्षले भी अधिक 
समयतक बहाँक्े समाजकी आधार-भित्ति बनी रही है। यद्यपि 
यह नयी आर्थिक पद्धति व्यक्तिगत खंतज्रतापर ही आश्रित है, 
फिर भी आपानने पुरानी कुंडुस्व-मणाछीके साथ उपयुक्त ढंगसे 
ससका समन्वय कर लिया है, जिससे चहाँका जीवन विचित्र 
ढंगका ही गयां है। महायुद्धके बाद जापानक्रे आर्थिक दाँयेगे 
बड़ी शीघ्रताके साथ पूँजीबादका, चरम रूप धारण कर किया 
है। इतना होते हुए भी बहाँके मजदूरोंकां दैनिक जीवन अब भी 
 कुडुम्बेके द्विताहितके विचारसे नियश्चित होता है । उनकी 


आपान- रहरूय श्र 


आमदनी और खर्ण॑पर समस्त परिवास्के प्रश्ञोकी दृफ््सि ही 
विचार किया जाता है। उद्धाहरणके लिए कपड़ेके कारखानेमें 
काम करनेबाली किसी मज़दूरिनकों लीजिये। बवह्ध अपनी 
मजदूरी कुटुम्बकी सम्मिलित आमदलनीयें मिला देती है और 
उसमेंसे उसके अब्य सदस्योके साथ अपना उचित हिश्सा पाती 
है। यही बात कुशल पुरुष मज़दूरशोके सम्वन्धमें कही जा सकती है। 

इस प्रथाके कारण बहुल-सी स्थियाँ तथा बहुतसे लड़के 
मामूलीले कम मज़दूरी छेकर भी अपना काम चला सकते है । 
भतलव यह कि अकेले रहनेपर इतनी अज़दूरी पाकर भछे ही 
वे खावरूश्वी न हो सके किन्तु कुछुम्बके अन्य व्यक्तियोंके साथ 
रहनेके कारण उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती | इसलिए जापानकी 
अमभिकोको जो मज़दूरी मिलती है, केबल उसीके आधारपर 
उनके जीवम-ऋरमके सम्यन्धरमें कोई भी धारणा बना लेना ठीक 
नहीं | बहाँके मज़दूरोंकी रहन-सहनका अध्ययन करते समय 
उनकी कुडुम्बनभणालीका भी ध्यान रखना चाहिये । 

अब में “जापानियोंकी सीधी-सादी आवश्यकताओं” के 
सम्बन्ध) दी गयी जिम्मेदार व्यक्तियों तथा ख॑ंबादपोंकी 
सम्प्रतियाँ पाठकोंके सामने रखनेका प्रयत्ष करता हूँ । 

' कानेगाफूजी कम्पनीके अध्यक्ष खूदाका यह कथन अति- 
शयोक्ति-पूर्ण नहीं कहा जा सकता--“जिन अंग्रेओने कताईके 
काममें ऊगे हुए जापानी मजदूरोंकी हालत अपनी आाँखोसे देखी 
है, उन्होंने यह खीकार किया है कि इडुलैण्डकी अपेक्षा जापानमें 
यह्द काम करनेवाले अ्भमिकोकी दशा जुयादा अच्छी है। यदि: 
कोई अच्तर है तो इतना ही कि दोनों देशोंमे इनके रहनेका 
तरीका जुदा जुदा है। दुसरे शब्दोंमे हम कह सकते हैं. कि घंस्तुतः 
यह अपनी अपनी पसनन्‍्द्का सवार है। अंग्रेज मज़दूरकी जिस- 
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चरह पनीर वहुत अच्छी लणती हे, डसी तरह जापानी मजदूर- 
की एक विदयेष प्रकारका अथार अधिक स्वादिए मालूम होता 
है और यह पनीरकी अपेक्षा बहुत सस्ता पड़ता है ।” 

इसी तरहके विचार एक और ज्ापानीने इन शब्दों प्रकट 
किये है । “यदि जापानके किसी मजदूरको आप लड्ढाशायरके 
पुतछीघरमें काम करनेको नियुक्त कर दें और उसे मुला- 
यम गद्देवाला छोहेका परलेँग सोनेकी लथा भकलन रोटी, 
गोमांस, काफी और मलाई खानेके लिए हूँ तो यह सम्मवबतः 
यह कहकर हड़ताल कर देगा कि मुझे ये चीजे नहीं चाहिये 
मुझे तो चटाईपर विछानेके लिए जापानी विस्तरा और मछली- 
भात तथा तरकारी खानेके लिए चाहिये। इन चीज़ोंमे उसे 
सचमुच द्यादा खाद मिलता है और ये उसके किए पथ्यकर भी 
हैं। ब्रिटेन और अमे रिकाके मज़दरके छिए यह बड़े दर्भाग्यकी वात 

कि उसकी रहन-सहनके लिए जापानी मज्ञद॒रोंकी अपेक्षा 
अधिक क्ीमती चीज़ोंकी ज़रूरत पड़ती है ।” 


अंग्रेज-संवाददाताका मत 


छण्डन स्पेक्टेटर'का विशेष संचाददाता लिखता है “अपनी 
मुद्रा थेनका विनिमय सूह्य गिरा देनेके काशण जापानकों 
कुछ लाम अवश्य प्राप्त हुआ है किन्तु इसे स्थायी न समझना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त उसके वख-ब्यवसायके सम्बस्धर्म 
फिए भी ऐसी करे बाते रह जाती है. जिनके कारण उसके साथ 
प्रतियोगिता करना अभी लिस्काल तक कठिव होगा । इनमेंसे 
एक जआापानियोंकी रहन-सहनका तरीका है। उसे नीचा कहना 
उचित नहीं। बह .तो ज्ञापानकी विशेषता है. और बह. 
उससे सन्‍्तुष्ट है। उसे नीचा न कहकर सादा और कस खर्च- . 
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बाला वर्यीक्रा ही कहना चाहिये। सन्तोषकी हह्ठिसे देखा आय 
तो यह कहना कठिन होगा कि जापानी मज़दूर अपने अंभेज्ञ 
बच्धुकी अपेक्षा निश्ञतर तरीकेखे जीवन-यापन करता दे अथवा 
जससे कम सुखी जीवन व्यतीत करता है। जापानी मझदश्को 
अपनी शक्तिसे अधिक काम नहीं करना पड़ता ओश मन उसपर 
आत्यायार ही होता है। बिना किसी विशेष प्र्णाके ही जापाध 
का सज़दश शीसतन कठिन परिश्रण् कर्ता है और अपने काममें 
दि्लिबण्पी लेता है। इसके अतिरिक्त उसके काम इसनी 
पूर्णवा--अुठिहीमता--देख पड़ती है कि उतनी कभी कभी लझ्ा- 
शायरके मज़दूरोंमे भी नहीं दिखाई देती। चाहे यह बात अच्छी 
हो या बुरी, प्रत्येक अंश्रेज्ञ सामान्यतः व्यवशाय-बाणिज्यको 
जआीवनका प्रधान छक्ष्य नहीं समझवा किन्तु जापानी या जीडी 
अवश्य ऐेला समझता है। परिणाम यह होता है कि आपान था 
घीममें काश्खानों तथा दक्करमें काम करनेबालॉके मनमें एक 
तरहका दृढ़ सह्डस्प देख पड़ता है जिलकी पश्चिमी देशोंमें 
प्राय; कभी रहती है । 


छक्ष्यकी एकता ह 

इस हड़ सद्भृश्य' की ओर कुछ विचक्षणं और निष्पक्ष 
भावसे देखनेवाले व्यक्तियोका ध्यान भी गया है--उद्दृर्णकी 
लिए शोकियोके ब्रिटिश दूतावाससे सम्बन्ध रखेनेवाले शी 
सैन्सम तथा कंस्मोडका--ओऔर उन्होंने इसपर जोर भी दियां 
है। अपनी सरकारके पास जो रिपोर्ट इन्होंने हालमें भेजी है 
लसमें लिखा है कि “किसीपर भी जांपानियोंके लक्ष्यकी एकता 
एंव सम्मिलित पयलेकी! प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । 
आर्थिक रिपोर्टम इस तरहकी बातोंकी चर्चा कंरना असंगत 


१ कुशल और सब्तु भज़दूर 


समझा जञा सकता है किन्तु जवतक हम जापानक्की उस राष्ट्र 
बयापी भावनभाका विचार नहीं करते जी उसके कार्याका नियंत्रण 
कर रही है, तवतक हम कसमाम व्यावलायिक शप्ट्रके रूपसें 
जापागकी स्थिति एवं उसकी भावी उन्चतिकी कव्पना नहीं कर 
सकते | भेट श्िटेबकी और उन शज्योंकी भी औद्योगिक उच्चनति, 
जिसका शहुटम झान कृझ कर इसी दृष्टिसे किया गया है, 
आपानकी सुलचार्म एक आकरशििक घटना-सी ही पतीय होती 
है। जआपानकी उच्चति उस नीतिका परिणाम है. जिसका उद्देश्य 
जापानकी एसी आधिक इकाईमें फरिणत कश्णा गहा हे औो 
प्राकृत्रिक कठियाइयोको देखते हुए. अधिकर्ले अधिक स्ावछकधी 
हो | रुपये-पेसेशे जआपानने अपने उद्योगध्यवसाथकी ऐली कोई 
ज्यादा सहायता नहीं की । सरकारी सहायताका पसुख्य रूप 
आयथात-कर हारा दल संर । इस छपायोंके अतिरिक्त 
आपानकी सरकार क्राप्षून वमाकर वाणिज्य-ब्यवसाथकी गति 
निधोशित करने कभी गहीं पिछड़ती । उद्घाहरणार्थ, चुझ्िसंगत 
खिद्धाग्तोका प्रयोग करनेकी डद्येषित नीतिके अनुसार सम. 
१९३१ में परधाम ब्यवलायोंके विशच्यणक्रे छिए एक क़ानून बना 
था। इसके अश्ुसार शज्यकी बाणिज्य-खसखिवर्की यह अधिकार 
बियो गया कि वह विशेष स्थितिमें. उन अव्यसंख्यक छोणोको 
जो किसी मुख्य व्यवसायमें छग्रे हो वद समझौता माननेके लिए 
बाध्य कर सके जो वस्तुओंके उत्पादन या विक्ीका नियब्यण- 
करनेके उद्देश्यसे अन्य सब छोर्णोक्रे बीच किया गया हो। .... 


अन्य रहस्य 


पेशनैलिजेशन' ( अर्थात्‌ उद्योग-ब्यवलायमें वुश्धिसक्षतत 
सिद्धान्तोीका प्रयोग ), यह शब्द संसारके अन्य भागोकी अपेक्षा ह 


आपान- रहरुथ श्शे६ 


जापानके अंग्रेज़ी बोलनेबालोम अधिक प्रचलित है । जापानमें 
इसका अर्थ उच्योग-ब्यवसायकी प्रध्येक शाखा और विक्रय- 
प्रणाल्ीमें खूब सोच समझ कर निश्चित किये गये तरीक्षोंका 
प्रयोग है। हालकी जापानी (ईयर घुक' ( वार्षिक विधर्णी ) में 
इसका वर्णन नो पृष्ठ किया गया है। उसमेंसे कुछ पंक्तियाँ 
यहाँ दी जाती है. झिनसे जापानक्की ओद्योगिक सफल्वापर 
प्रकाश पड़ता है । 

“हमारे आदर्शकी तश्ह 'शेशनछीज़ेशन' भी कभी पूर नहीं 
हो सकता | साथनों, यत्यों तथा औज़ञारोको एक विशेष प्ति- 
भानके असुरूप बनाना और. पण्य-बस्तुओंकी जडिलताओंकों 
दूर करना, इस पद्धतिके कलात्मक पहलूके शुख्य आधार दे। 
इस पद्धतिके प्रयोगसे माछ तैयार करनेवाले एक ही तरहकी 
बहुत-सी चस्तुर्एं घना कर उत्पादन-ब्ययमें कमी कर सकते है, 
विक्रेंतागण अनावश्यक रूपसे बहुत-सी बच्तु्ँ अपने भण्डारोमें 
श्खनेसे बच जाते हैं और उन्हें खर्चे किफायत पड़ती है तथा 
क्रय-विक्रयमें सहूलियत होती है । चस्तुओंका प्रयोग करनेवा्ों- 
की भी इस पद्धविसे छाम होता है, प्योंकि थे सस्तेमें माल 
खरीद सकते और अधिक उपयुक्त चुनाव कर सकते हैं। यही 
चजह है. कि बहुतले देशो विशेष प्रतिमानके अजुरूप सार 
बनाना और जडिलताओकोी दूर करना, इन दोनों कार्मोके लिए 
पक विशेष संशस्या स्थापित रहती है। इस देशमें सन्‌ १९२१ ६० 
में इस तरहका एक बोर्ड स्थापित किया गया था। तबसे 
पत्येक व्यवसायके लिए सबसे बढ़िया मतिमान निश्चित करने- 
की कोशिश होती रदती है और इनका ब्यौश प्रकाशित 
कर व्यवसायियोंको इस बातके किए प्रोत्साहन दिया जाता है 
कि नें इन्हें अहण कर ले। सेशनेलीओेशन-खब्योरों नामक 


श१रे७ कुशल और पज़द्र 


संश्याकी स्थापनाओे वाद इस मण्डछक्का काम इसके अधीन 
कर दिया गया । 


अच्छा सद्भूटन 


बुद्धि-सड़त खिद्धान्तोंका प्रयोग जापानमें इतनी सफछता- 
पूर्वक हुआ है कि मैनचेस्टरमें स्थापित रई कातनेवा्ों और 
कपड़ा तैयार करनेबालोकी संस्थाओंके अन्तर्राष्ट्रीय संघके ओन- 
रल सेक्रेडरी डाक्टर आरनों एल० पीयर्स अमेरिकाके श्री 
मोज़रकी रायसे सहमत होकर कहते है कि दुनियाँ भरमें 
कहींके सूती कपड़ोंके पुतछीघए इतने छुसंघटित और खुब्य- 
घस्थित नहीं हैं जितने जापानके | 

जापानसे जिन जिन देशोंकी कपड़ा भेजा जाता है, यहाँ 
वालोंकी रखि और उनकी आवश्यकताओंके अपन्लुरूप कई 
मेलका कपड़ा यहाँ तेयार किया जाता हैं। इस उद्देश्यकी' 
पूर्तिके लिए छम्बे और छोटे रेशेवाली कई तरहकी रई जापानी 
छोग जिस खूबीसे परस्पर मिलाया करते हैं, उससे डाक्टर 
पीयरस बहुत प्रभावित हुए हैं। वे कहते ४ कि यह ऐसी 
करा है जिसके सम्बन्ध्म आपानी मिल मेनेजरॉका अभि- 
माल अकट करना सर्वथा उचित है। श्री के० के० कावा- 
कामी 'फारेस अफेयर्स' में छिखते है कि जआपानके सब मिलवाखे 
इस वारेमें बड़े चोकन्ने रहते हैं कि यहा रहस्थ किसी तरह 
प्रकट न होने पाचे । आपानकी मिले खरीदारोंके पसन्वका माल: 
तैयार करती हैं, न कि अपनी पसन्दका। यही चजह है 
कि जापानियोकी अपने सूती बर्ोके लिए नये बाज़ार पांप्त हो . 
गये है| 


आपामन-श्वस्य श्च्व्‌ट 
बढ़िया प्रबन्ध 


ऊपर जो कुछ कहा गया है वह एक कारण अधर्य है, पर 
डसे झ्रुख्य कारण नहीं कह सकते | मुख्य कारण तो बहाँके 
पुतछीघरोका वढ़िया प्रबन्ध और अन्तिम सिवटके पहलेवक 
जाने गये साधनोका प्रयोग है । इसपर पहले ही जोर दिया जा 
चुका है। इड़लेण्डके साथ तुलना करते हुए प्रेखिडेण्ट खूदाने 
इसे विलकुख स्पष्ट ऋर दिया हे। इश्कैण्डके पुतलीघर्थेंग कुछ 
पाँच करोड़ तकुये हैं और जआपानमें सिफी अध्सी छाल अर्थात, 
केक १५ प्रतिशव। फिश भी १९३४३ में जापानने कपड़ेके 
मियातम इडलेण्एको पताड़ दिया। 
जापानपर “डर्स्पूण! का जो द्येपारोषण किया जाता है 
अर्थात्‌ यद्व कि बह विवेशोंमें अपना कपड़ा उससे भी सस्ते 
दामपर बेचता है जितनेमें बह स्वयं जापानमें मिलता है, उसकी 
चचचों करते हुए श्री बेेड लिखते हैं. “छोग घादय उठाकर बहुत 
दिनों तक कोई काम नहीं कर सकते और न घारेपर माल ही 
वेच सकते हैं। कमंसे कम जान बूझकर वे ऐसा नहीं करते। 
जापानी छोग 'डश्पिग' करते है, यह कहना निरर्थक है। आपान- 
के सीसर जिस बामपर कपड़ा बिकता है उससे कम दाममें वह 
विदेशोंकी नहीं भेजा जाता और न वहाँके कारणानेवालोको 
कोई आशिक सहायता ही. दी ज्ञाती है। जापानी व्यापारिक 
सफरछताके कारण बिलकुल सीधे-सादे हैं, जैसे (१) एक छोटेसे 
द्ीपपुजकी तक जगहमें. रहनेवाली ज्ञापानी जातिके जीवन- 
नियाद्द पर्व आशामय भविष्यकी नितान्त आवश्यकता, ( २) 
एक महान शह्ट्रीय ध्येय, जिसमें अपूर्व अनुशासंन एवं सह्ुृब्पले 
_खद्ायतां मिलती है, (३ ) उच्चतम वैशञानिक तरीक्नोंकी अपनाने 


१३९ कुशल और सन्तुए मज़बूर 


और उन्हें अपनी परिस्थितिके अशुकूछ वनामेकी आश्चर्य- 
अनक बुद्धि ।” 
इसके बाद श्रीबेलेट फिर कहते हैं---/इन सब काश्णोपर 
बिधार कश्नेशे भी जआापानकी अद्वितीय सफलवाका रहश्य 
भलीमाँति हमारी समझमें नहीं आ सकता। इसके लिए हमें 
इसका भी खयाऊछ रखना आवश्यक है कि मरशुष्यक्रत 'डरड्पिय' के 
आतिरिक्त एक तश्दकी सामाजिक 'डरब्पिग' भी होती है, जिलले 
कुछ देशोंकी छाभ तथा अब्य देशोंकों हानि पहुँचती है। मिञ्न* 
भिन्न छोमोंकी रहम-सहनके पकारें जो धब्तश है, उसीसे 
इसकी उत्पत्ति होती है। मामूली वौरसे जिम वेशोसी रहन- 
सहन कुछ नीखी होती है, वे विज्ञान, वस्सुओंके उत्पादन और 
व्यापारमें उन देशोंसे पिछड़े रहते है जिमकी रहस-सदहदन उसी 
होती है । भाव झीजिये कि कोई श्र अपने जीवनकमकों नीआा 
बनाये रखते हुए भी पयत्ल करके शक्ति और सथ्यतार्की इश्खि 
निर्योक्ि प्रथम श्रेणीके शष्ट्रीके समकक्ष स्थान प्राप्त कर केला 
है तो अब बह वाणिज्यन्यवंसाथ सस्वन्धी प्रतियोगिवारी अम्य 
राष्ट्रीकी अपेक्षा उतना ही बढ़ जायगा जितवा उसके औौर 
उन श्ट्रीके विभिन्न जीवनक्रमका अन्तर होगा। आपानकी लाथ 
यही बात हुई । संलारके इतिहासमें रंसा उद्यदरण और कोई 
नहीं मिकछता | जापानकी जश्नतिके शुख्य कारणका पता रूगानेके 
लिए हमें इस सामाजिक डस्पिज्ञ' पर ही विचार करना चाहिये!” 
 जेनिवाकी अस्वराष्ट्रीय अमिक परिषद्की ओरसे पक. 
फ्रान्सीसी कार्यकर्ों श्री फरनैण्छ मारे १९५३४ के चलन्तमें 
. ज्ञापानी मजदूरों और वहाँकी औद्योगिक स्थितिकी आँवके 
लिए जापान गये थे। उन्होंने अपनी रिपोर्टमे लिखा है कि “में 
बहाँकी बातोंसे बहुत अभाषित हुआ हूँ। में कई कारखानोम 


8] 


है 


आपान- शहस्य शछे० 


शया,वहाँकी स्थितिका निशक्षण किया और विभिन्न समस्याओं- 
के सम्बस्धर्मे सरकारी कमेचारियों तथा मजदूर नेवाओोसे बात- 
चीत भी की । कारखानों तथा मज़दूशेंमं मुझे बहुत अच्छी 
भावना देख पड़ी । जापानी मजदुरोंके सड्डटन और कारखानोमें 
बुद्धिसक्षत तरीक़ोंके प्रयोगने तो मुझे प्रभावित किया ही किन्तु 
इनसे भी द्यादा प्रभाव शुझपर बहाँके मजदूरोंका पड़ा । क्रिया- 
'बीछ, उत्साही, प्रसक्ष और योग्य दोनेके सिचाय वे घुझे बहुत 
समझदार भी प्रतीत हुए। मैं उन्हें जापानी राष्ट्रकी एक बड़ी 
विभूति समझता हैं। जो हो, आपानकी व्यापारिक उन्नतिके 
कारण जआपानियोंद्ी रहन-सहनका पहन उत्पद्न हो गया है। 
'पश्चिमके छोगोंकोी इस बातका ज्ञान नहीं है कि जापानी किस 
'सरह रहते है। खाने-पीने आदिका खर्च यहाँ सस्ता है किल्तु में 
यह नहीं समझता कि उनकी रहन-सहन नीची है । यही एक 
ऐसी बात है जिसकी जानकारी विदेशोंमे फेलानेकी चेष्टा 
'आपानको करनी आाहिये। उसे रुपए रूपसे यह दिखा देना 
चाहिये कि जापानी श्रमिककी योग्यता और उसकी रहन-सहन 
काफी ऊँची है !” 


'बजिटिश' ठ्यवसायीका कथन 


नर क्परमअत५+>अलकत 


इस्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज़' के अध्यक्ष और मैनेजिंग 
डाइरेक्टर खर हेरी मेकगोबनके कथनसे मेरी बातोंकी पुष्टि 
होती है। 'क्राऊन काछोनिस्ट' नामक पतरमें वे लिखते है---/ध्या- 
पारके छ्लेत्रमें कोई बात शायद इतनी शीघ्रतासे कभी नहीं 
बढ़ी. जितनी शीघ्रतासे ज्ञापानी प्रतियोगिता बढ़ी है! | चार वर्ष 
पहले पूर्वी क्षतिजपर एक छोटेसे बादलके डुकंडरेके रूपमें, जो 
हाथमरले अधिक वड़ा न था, उसके दृशैन हुए, किन्तु अब संखा- 
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सके कणीय क़रीव सब बाज़ार बह फैल गयी है। इस आश्रर्य- 
अनक घटनाके कारणीपर विद्यार कश्ना बड़ा ममोरज्ञक है। 
आखिर बह कौन-ली बात है जिलके कारण ज्ञापानने अपने व्या- 
पारकी उन्नति इतनी शीघ्रताले कर ली और बहुत पहलेले' 
जमे हुए अपने प्रतिस्पर्धियोंकी परास्त कर दिया। अवधय ही 
इसकी प्रेरणा जापानकोीं इस वातसे भी सिल्ली कि डसे अपनी 
व्यापार-तुलाका साथ्य बनाये रखनेके लिए विदेशोर्मे माल 
बेचना आवश्यक है। दूसरा कारण येमकी विनिमय दरका 
गिराया ज्ञाना है। यद्यपि शुरूमें आवश्यकतासे प्रेरित होकर. 
भी थेनकी दश गिरायी गयी थी किन्तु वादमें जापानको यहा सम- 
झनेमें देर ने छगी कि मुद्राका झूदय घटा देनेले ब्यापारमें लाम- 
की सम्यावना है। हम जानते है कि जिठेन हारा खर्ण-मानका' 
परित्वाग किये जानेके वाद कागज़ी पौण्डका मूल्य गिर गया 
ओऔरश हमने अच्तराष्ट्रीय ध्यापारका एक वड़ा अंश फिर प्राप्त 
कर लिया, जो इसके पहलेके वर्षम हमारे हाथसे निकल गया 
था जब कि पौण्डका मूल्य बढ़ा हुआ था। मोटे तौरसे पौण्ड- 
का मूल्य उस समय ३५८ प्रति शत गिराया गया था किन्तु 
जापानने मुद्राका मूल्य गिरानेकी प्रतियोगितामें भी हमें मात 
कर दि्या। येनका मूह्य ८३ प्रतिशत गिर गया है और वह. 
भविष्यमें इससे भी ज्यादा नीचे न गिराया जायगा इसका कोई 
भरोसा नहीं. ु 

“इसरी महत्त्वपूर्ण वात उन जापानी उदच्योग-्यवलायोका, . 
जिन्हें प्रधान रुपसे प्रतिस्पद्धोका सामता करनों पड़ता है, 
खुयोग्य संघदन तथा नियोत-ब्यापार की खूब सोच-समझकर' 
निश्वोरित की गयी योजना है। वाणिज्य-ब्यवसाथकी इृष्टिसे 
जापान एक नया देश है जो हालमें ही पूर्णतः सुसज्लित, होकर' 
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व्यवलाय-क्षेत्रम आ घमका है। यही वजह हे कि वह विलकुछ 
शधनिक ढझके कारखानोंकी स्थापना कर सका है, जिनमें 
नयेसे नये यंत्रोंसि काम लिया जाता है ओर विश्निशन्न देशोकी 
औद्योगिक पद्धवियोगेसे ऐसी पद्धति अपने छिए शुघ सका है 
ओ उसकी आवश्यकताओंके अधुरूप है । बढ़िया जोर बिलकुल 
गये ढड़के यंत्र खरीदनेमें उसने बड़ी वुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है । 
इसवो अधिरिक, भिर्यात व्यापारके सखा्ालनमें प्यवसायियोंके 
धाथ सरकारी सहयोगकी योजनाका विकाल भी उसने किया 
है जिसके जरिये विदेशी बाज़ार मुद्राके सूल्यन्पतन तथा 
उच्सम जत्पादनका लाभ उठानेका प्रयज्ञ किया जा सके | 
५छोग अकसर बिना समझे बियारे कह दिया कण्ले हें. कि 
आपानी अ्रभिकोंकी दिशमें ज्यादे घण्झे काम करना पड़ला है 
और उन्हें बेवणन भी कम्म मिलता है। यह बात है तो सही, 
केब्तु गत बर्ष अब में आड़ेके व्नोमे आपान गया था, तब सुझे 
वहाँके अ्रभिकोंगें पुष्ठिकर सोजनकी अपर्याप्तताके बाह्य खिह्न, 
शारीरिक शक्तिकी कमी, अथवा असम्तोष नहीं देख पड़ा। यदि 
लम्हे' सचमुच शक्तिसे अधिक काम कश्ना पड़ता होता अथवा 
अपर्याध्त भीजनसे ही जिन्दगी बस कश्नी पड़ती होती तो ऐेसा 
कदापि न होता । जैसा कि जापानके राजइुतने उस द्न फहा 
था--यद्यपि जापानी मजदूरको भूना हुआ गोमांस और आलू 
खानेकों भहीं मिलता, किन्तु थदि उसके पास खरीदनेको काफी 
'पैला हो तो भी बह इस चीज़ोकोी केना पसन्द मे करेगा। बह तो 
'खाचलछ, तरकारी. और मछली खाकर ही खवस्थ पव॑ खुखी रहता 
"है, भले ही हमारी ( अंग्रेजोंकी ) इृश्चिय यह भोजव अपयोध है 
. जापानकी सफलतामे एक बात और सहाय दे । यह है 
“उसका यह ज्ञान कि चर्तेमान थुगमें ऐसे माछूकी जरूरत है जो 
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'सस्तेसे सस्ता हो, चाहे वह घटिया मेलका ही क्यों थ हो। 
'संसार-यापी मन्दीके समय खरीदारपर क्वीमतका खास सौस्से 
ज्यादा अखर पड़ता हैं। आपानी कारखानोंके मालिक तथा 
व्यापारी यह भी समझ गये हैं कि प्रत्येक वेशकी पृथक पृथक्‌ 
आवश्यकताओंका अध्ययन करना ज़रूरी है । उन्होंने इस बाल- 
का बराबर ध्यान रखा है कि प्रत्येक्ष श्राहक जो वस्तु, जिस 
'अगह तथा जिस सम्मय थाहे, वह उसी जगह उस वक्तापर 
पहुँचा दी जाय और उसका आकार प्रकारादि भी उसीकी सास 
एसब्दुके अनुरूप हो। इस बातके छिए जापानियोंकी प्रशंसा 
करनी चाहिये | थदि कोई माँग तुस्न्त पूरी करनेके लिए आहक 
ज़ोर देता है, तो वे ध्यान पूर्वक्ष उसपर विचार करते हैं. और 
उसकी ही भापामें उत्तर देते ब--आपानीम नहीं । उसी दरह 
भाव या द्र लिखते समय थे जापानी तोछ या सुद्गाका प्रयोग 
'ने कर भाहकके ही देशकी तौछ तथा मुद्गाका प्रयोग करते हैं ।”? 
ब्रिटिश औद्योगिक दरुका वक्तव्य 
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जापाम भेजे गये एक ब्रिटिश औद्योगिक दलने बहाँकी 
'स्थितिके सम्बन्धमें जो. रिपोर्ट प्रकाशित की थी, छसका एक 
अंश लण्डन टाइश्स! से यहाँ दिया जाता है-- 

मुद्रित ्य था सिक्कोके रुपये जापानी अमिकको जो 
मजदूरी मिलती है वह अवश्य ही ब्रिटिश कारखातोंमे मिलने 
थाली भज़दूरीसे कम है, किन्तु प्रक्ष यह विच्ारणीय नहीं है कि 
सिक्कोफे रूपमें मिलनेवाली मज़दूरी कम है या ज्यादा, वल्कि 
थह है कि जो मज़दूरी मिलती है उससे यह अपनी आव््यक- 
'ताएँ पूरी कर सकता है या नहीं और जिस तरह चाहता है 
उस तरदद जीवन व्यतीत कर खकता है या नहीं। 
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“मविष्यके सम्वन्धमें यह पूछा जा सकता है कि जापा- 
नियोकी जैसी रहन-सहन इस समय है, उससे ये आगे चल कर 
भी सन्तुण् रह सकेंगे. या कुछ समयके भीवर ही उनकी मसज़- 
दूरीमें विशेष घुद्धिकी सम्भावना है? हमारा अपना खथारूू 
यह है कि ज्यों ज्यों आपानके उद्योग-ब्यवसायकी छुछि होगी. 
त्यों त्यों भूतन अभिकाषाओंकी उत्पत्ति होगी जिससे मजबूरी 
सम्भवतः अधिक चढ़े बिना न रहेगी । जो हो, यह कार्य धीरे 
धीरे ही होगा, अतः यदि सामान्य स्थिति बनी रही तो इसके 
कारण अश्ी कई वर्षों तक अध्य देशोंके साथ प्रतियोगिता 
करनेकी जापानकी क्षमतापर कोई विशेष प्रभाव पड़नेकी संभा- 
बना नहीं मालूम होती, वढिक वहुत सी वाते तो ऐशी है जो 
जापानमें मज़दूरीकी दर कम बनाये रखनेके ही पक्षमे & |” 

भले ही जापानी कारखानोंके मजदूरोंकी स्थितिका मिलान 
ब्रिटिश मजदूररोंकी लर्चीली रहमसहनकीे साथ न किया जा सके 
फिर भी उच्त रिपोट्के अश्ुुलार उसे हम जापानी श्रमिककी 
इष्टिसे पूर्णतः अखन्तोषजनक नहीं कह सकते | “मजदूरी तथा 
श्रमिकोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में ऊपर जो कुछ कहा गया है, 
बह आपानके औद्योगिक कारखानोपर लागू होता है। हम 
यह अच्छी तरह जानते है. कि कारखानोंके अतिरिक्त बहुतसे 
जउद्योग-घन्धे लोगों द्वारा घरमें ही किये जाते है। हमें छोगोने 
बतलाया कि इन घरू उद्योगवब्धोंमे लगे हुए कार्येक्ता्ओोकी 
स्थिति सन्तोषज्ञनक नहीं है। कारखानोंके नियम इनपर लागू 
नहीं होते। इनकी वजहसे मज़दूरीकी दर तथा रहनसहनका 
हक़, दोनों ही ऊँचे नहीं होने पाते ।” 

ब्रिटिश उद्योग-ब्यवलायकी तुझनामें जापानी उच्योग-घस्धों 
को यह काभ्जनक स्थिति प्राप्त है कि अत्येक मलुष्यके पीछे 
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शह्टीय ऋणकी तादाद जापानमें वज्िदेमकी अपेक्षा बहुत कम 
है। दूसरी बात, जो जापानकी औद्योगिक उन्नतिर्म सद्दायक हुई 
है, बुद्धिसज्ञत तरीक़ोंका प्रयोग तथा माल खरीदने, तैयार करने 
और बेचनेमें परस्पर सहयोगका शीघ्रतासे प्रचार होना है । 

मिशनकी रिपोर्ट्से विदत होता है. कि जापानमें वस्तुएँ 
अधिक संख्यामें ही तेयार नहीं होने छगी है, बल्कि पहलेकी 
अपेक्षा भब वे बढ़ीया मेलकी भी बनने लगी हैं। “इस समय 
इस बातकी तश्फ बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि चीज़ें सस्ती 
पड़ें ओर बढ़िया भी हो ।” 

“एुक बड़े महत्वकी बात जापानियोंका रहट्ट्रीय भाव है। 
बिरूकुछ वाब्थावस्थासे ही अत्येक जापामीके दिमागमें ईमान- 
दाशी, अनुशासन ओर उद्योगशीछताका भाव भर विया जाता 
है। जापामी उद्योग-व्यवशायके पथप्रदर्शन एवं धोत्साइनमें 
बहाँकी सरकारका बड़ा हाथ है। कुछ अमुख व्यचसायोंकों 
उसने कर देनेसे सुक्त कर दिया है ओर कुछ नये उद्योग-धम्यों- 
पर रछूणनेचाला डेक्स थोड़े समयपे किए साफ कर दिया हे। 
किसी किसी व्यवसाथकों उसकी ओरजे शोड़ीसी सहायता भी 
दी गयी है । सश्कार दाश इस बातका भी प्रबन्ध किया गया 
है कि उद्योग-ब्यवलायके लिए कम व्याजपर रुपया उधार 
दिया जा सके।... ह 

“ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका यह आशय नहीं 
कि बहाँके ड्योग-ब्यवसाथ आर्थिक सहायताके चलपर ही. 
पनप सके है । कृषि आदि ध्यवसायोकी विशेष आर्थिक 
खहद्दायता दी गयी है। कुछ प्रमुख व्यवसायों तथा जहाज्ञोंके 
व्यवसायकी भी धन द्वारा सद्दायता की गयी है। किन्तु इससे 
यह न समझना चाहिये कि आर्थिक सहायताका परिसाण या 

१० के 


१/ 


आप रहसुथ १७६ 


उसका विस्तार इतना अ्यादा था कि उसे हम जापानकी द्याव- 
झायिक सफलवाका एक कारण मान सके | 


अनुकरणीय आदशे 


कोचेके कानेगाफ़ूजी मिल्‍्सके निरीक्षणके बाद फिलिपाइन 
दीपके गवर्नर अनश्छने कछिखा था--- 

“इस मिलको जाना मुझे मासूछीसे ज्यादा सनोश्श्क 
मालूम हुआ। आधुनिक यत्यों और बिलकुछ हालके सरीक्ोंका 
प्रयोग देखकर में उतना चकित नहीं हुआ, जितना वहाँके 
स्री-पुरुषोकोी अच्छी रोशनी, खुली हवा और साफ़ जगहोंमें 
शोर-शुरू वथा उच्तेजनासे अछण रहते देखकर छुआ । पक 
वि्लियश्प वात यद्द है कि वहाँ काम्त फश्नेबाले १३०० पुरुषों 
तथा ७०० ऊछड़कियोमेंसे कोई १००० पुरुष तथा सब खस्तथियाँ 
मिलके पास ही शयनशाल्यओंम श्हती है, जहाँ उनके विछ वह- 
छाबका प्रवन्ध है और जहाँ उनके दिलकी पूरी फिक्क फी 
जाती है ।” 

मैं अपने देशवासियाँसे प्रार्थना करता हूँ कि फिमित्‌ 
विचार कीजिए शोर देखिए कि आपका छाम्म आँख कद कर 
जापानके औद्योगिक वरीक्रोंकी निम्दा करनेमें है. अथवा उनका 
अआशुगमन करनेमें । उन्हें हम पेड भर कोल घुके, आइये अब 
उनके भमुसण्णका प्रयज्ञ करें। 


१89 आपानपर प्रद्धश्िकी छपा 


बारहवाँ अध्याय 
जापानपर प्रकृतिकी कूपा 


में जञापानकों जितना ही अधिक देखता हूँ, उतना ही इृढ 
मेश यह विश्वास होता आंता है कि बह अभी उच्नतिके और 
भरी अधिक ऊँचे शिखरपर चढेगा, क्योंकि उसपर ईश्वर तथा 
प्रकृति दोनोंकी ही कृपा है। सोखिये तो ज़रा कि ईश्वरने कितमी' 
निष्टुरताके साथ भारतकों छभग छः महीनेवक चछनेबाली 
लम्बी श्रीष्मनातु वी है। यदि उसकी तुलना भाष 'जापानफे 
जलवायुसे कर्ट तो आपको विद्त होगा कि परमात्माने उसके 
साथ कहाँतक पश्षपात किया है । 

प्रायः खाराका सारा जापान एक झुन्द्र उद्यान है। किसी 
भी बड़ेसे बड़े शहरसे एक घण्ठेम ही आप मोटर दरार पकतिके 
खुरम्य तथा शाब्त स्थानोंमेी पहुँच सकते हैं। हमें अपने देशके 
काइमीरका बड़ा अभिमान है, जो उचित भी है, किन्तु समस्त 
जापान भी एक बड़े पेमानेपण काइमीर ही है. जहाँ केवल पाँल- 
दस रुपये खर्घ कर कोई ब्यक्ति सधाहके अन्तकी छुट्टियाँ किसी 
ममोस्स इश्योचाले स्थाचर्म जाकर बिता सकता है । 

जापानपर प्रकृतिने भूरि भूरि कृपा की है.। पहाड़ोका वहाँ 
पराधान्‍्य है । विस्तृत समथल भूमि अपेक्षाकृत बहुत कम है। 
मावद्लि आबहचा तथा वियुल व्ोके कारण खारे देशमें जज्ञल 
पाये जाते हैं। प्रायः प्रध्येक दिशामें मदियाँ प्रयाहित होती हैं 
जिनसे आबपाशी तथा गमनागमनके काममें सहायता मिलती 
है। जहाँ तहाँ स्थित ज्यालामुजी पर्चतोंके शिखर प्राकृतिक दव्यों- 
में विविधता उत्पन्न कर खामाविक झुषसाकी दूद्धि करते हे 


झापान- शहृच्य श्छ्ट 


नेसर्गिक सौन्दर्य 
ज्ञापानर्म अच्छे अच्छे पहाड़ों, मनोरम कछारों, नदियों, 
प्रपातों और समुद्र-तथके अत्यन्ध झुन्दर कटावोंकी सरमार है। 
प्रकतिकी इन विशेषताओंका प्रभाव अनिवाये रूपसे जापानियोंके 
आचार-व्यवहार तथा रीति-रिवाजोपर पड़ा है। उनकी पश्श्प- 
शप, इतिहास, दाशनिक विद्ञार और कलाओों आदिका अन्य 
प्रकृतिके हिलकर आधिपत्यमें ही हुआ है तथा उसीकी देखरेखमें 
उनकी अभिवृद्धि हुई है । जापानक्ी अश्वितीय भौगोलिक 
स्थितिने चहाँके जलबायुकों बहुत ही मावब्िल और समशीतोष्ण 
बना दिया है। वर्षमें बार ऋतुएँ नियमित ऋमसे छुआ करती' 
हैं। मजुष्योंको परिश्रमी अथवा आरूखी बनानेमें जलूबायुका 
बड़ा हाथ रखता हे। भारतमें यहाँकी घोर गर्मीसे हमारी आधी 
शक्ति नए हो' जाती है। इसके विपरीत, आपानकी आबहया 
इतनी अच्छी है कि वहाँके छोश बड़ी प्रखन्नताके साथ अधिक 
परिश्रम कश सकते & । सारे जापानमें वमस्पतियाँ बहुतायतसे 
होती है. और तरह तरहके फूल बारी बारीसे सालभर पूछते. 
रहते है। पशुपक्षियाँके भी बहाँ कई प्रकार देखनेमे जाते & 
२७० तरहकी स्तमपायी प्राणी, ७२० तरहके पक्षी, १५३० तरहकी 
मछलियाँ और ४० हज़ार तरहके कीड़े-मकोड़े पाये जाते है । 
जापानी छोग बहुत चतुर है। वे कागज या कपडे इत्यादिफे 
डुकड़ोंले भी रुपया कमा ठेते है। 
मछली ही. वहाँका मुख्य भोजन है। छकालखों रुपयेकी 
मछलियाँ बहाँले हर साल संसारके अन्य अन्य भाशोकों भेजी 
जाती & । मछली परकड़ेनेके पेशेम छूणमभंग १० छाख व्यक्ति 
रूगे हुए है। समुद्र उत्पन्न. दोनेबाली कई वनस्पतियाँ जो 


१छु्‌ जञापानपर प्रकृतिकी कृपा 


पश्चिम अखाद्य या खादहीन समझी जाती है, यहाँ बडी 
सखादिएश और सब तरहसे भद्वण करने योग्य बना ली जाती हैं । 
पोषक जझीवन-तत्वोंके कारण उनकी बड़ी कद की जाती है। 
समुद्रकी कुछ घासे ऐसी है. जिन्हें भार्तीय ढेँगपर घीके लाथ 
छोंककर बनानेसे बड़ी अच्छी तरकारी होती है। समुदसे 
उत्पन्न होनेवाली ६० प्रतिशत वस्तुआँका उपयोग तो भोअनके 
लिए हो जाता है, वाक्नीकी ४० प्रतिशत बच्तुएँ तेछ निकालने 
था खादके काममें आती है। यहाँ में यह वतला देना शाहता 
है कि भारतमें आपानियोके सम्बन्ध जो यह बात कही जाती 
है कि मांस खानेके कारण ही वे छोग इसने वछचाव वन सके 
वह बिछकुछ गरूत है, क्योंकि जापानमें मांसकी खपत बहुल 
ही कम दे । फ़ी मनुष्यके पीछे साल अश्में १ सेरका औसत 
पड़ता है। ये छोग बावरू, मछली ओर सब्ज़ीपर ही निर्धाड 
कश्ते हैं. । प्रत्येक जापानी सलालमरमें औसतन सो सेर मछली 
खा लेता है, जब कि वरिदेनलमें उललका औसत हेशां हीं है। 
आपानियोके दिभागका कुछ बड़ा होना मछछी अधिक खानेके 
कारण समझा जाता है और में समझता हूँ कि चंगालियोंके 
यारेमें भी यही वात छाग होती है। जो हो, वैज्ञानिक न होनेके 
कारण इस खामाम्य विश्वासकी सत्यता किया असत्यतांके 
सम्बन्धमें में निश्चित रूपसे कुछ नहीं कह सकता ॥ ह 


खतनिजञ्ञ द्ृढ्य 


खानाँसे उत्पन्न दोमेचाली धातुओं तथा अन्य हव्योका 
झूंब्य खालभरमें छगमंग शे॥ करोड़ पोड ( कंगसंग ५० करोड़ 
रुपया ) पड़ता है। इनमें कोयला सबसे सुख्य है.। यंद्यापि 
अच्छे मेलका बहुतंसा कोयछा विदेशोसे भी मैंगाना पड़ता है, 


जापान श््वश्य श्प्छ 


फिश भी कमभण ३० छाख टन कोयला प्रति वर्ष बाहर भेजा 
ज्ञाता है ( १ उन-रछड़े मन )। कोयलेके वाद दृसरा महत्वपूर्ण 
स्थान सॉबेको प्राप्त है। सोना और यॉदीकी उत्पत्ति सी परिमित 
माता होती है । कोयला वहाँ बहुत कम उत्पन्न होता है। मंचू- 
कूओमे अवश्य ही इन दृष्योकी बहुतायत दे | सोना, छोहा और 
कोयला थे तीनों ही वहाँ पसुर भात्रामे विद्यमान 8 | कुछ ही 
बर्षोके भ्रीतर इस खमिजञ-दृष्योके कार्ण जापानका महत्व बहु 
बढ़ आयगणा । सीसा, खुश्मा और शेंगमीजञका स्थान इनके बाद 
है । भंधकके शरने भी सारे देशमें जहाँ तहाँ फैके हुए हैं.। पैरोल 
इतनी काफ़ी भातामें महीं पैदा होता कि उससे बढ़ती हुई माँग- 
की पूत्ति हो सके । तेलके कुण होकफैदोी तथा जआपानके पश्चिमी 
फकिनारेपश पाये जाते हैं । 


वन्य सम्पत्ति 


आपानभें बन्‍्ध सम्पत्ति अच्छी माजामें उत्पत्ष होती है। 
बमोका विस्तार काफ़ी बड़ा है, यहाँतक कि उनका क्षेत्रफल 
सपझूले जापानका आधा है। जापनका जलवायु आई हीजेके 
कारण पेड़-पौधे वहाँ कई तरहके और प्रचुर संण्यामें होते हैं । 
इसके प्रकारोंकी संख्या ६०० से ऊपर है। इभारती लकड़ी 
काश आनेयाले क्षक्षोक्ती ही संख्या १०० की क़रीब हे | इनमेसे 
लगभग ३० सुद्ध अपनी छकड़ीके लिए बहुमूव्य समझे जाते 

। शीध्योगिक उच्नतिकी दशिसे आपानमे छकड़ीको विशेष 
महत्व प्राप्त है। बाँस भी वहाँ बहुतसे कामोर्मे आता है। 
लयानोमे पाये आनेवाले प्रकार्योके लिया कोई पचास चसहका 
चाँस और होता है । जापानसे प्रतिवर्ष १७ राख पोण्डके रेलोकी 
स्लीपर तथा दियासकाईकी लकड़ियाँ बाहर भेजी जाती 


घर जापानपर प्रकृतिकी कृप 


पामीके सम्यंधर्म ज्ापानके साथ प्रकृतिले विशेष हृपा क॑ 
है | बर्षोका औसत वहाँ ६८ इंच पड़ता है ज्ञो संसारके शोसतक! 
डुगना है इसीका यह परिणात हे कि आपान खगावतः एक 
इश-भशा देश है | 
आधी ओर भूकम्प 


०० अं अल 


इतना होले हुए भी आपानको शाँची और भूकश्पके रुपमें 
मंसर्गिक विप्तिका साथवा करना पड़ता है। १ लितस्वरश १ 

भीषण भूकम्पके बाद चार वर्षोद्के भीतर जापानमें कमसे 
कम्म २५ हज़ार वार घरती हिली अथोत एक दिनमें सोलह बार! 

किन्मु भेश खथार है कि नेखर्गिक विपत्तियोंके कारण 
अपत्यक्ष झूपसे आपानका छाभ ही हुआ दे । थे उन्हे एक साथ 
मिल्क झुछकर संकटका साधना करनेका अवलरश भ्रदान कर्ती 
हैं। इस सरहकी प्रत्येक विपत्तिके बाद मानों जापानकी शक्ति 
बढ़ जाती है और उत्साह द्विगुणित हो जाता है। (१०-१२ वर्षके 
भीतर ही ) आज्ञ याकोहामा ओरश टोकियोकी शो स्थिति हें, 

| इसका प्रमाण है। में तो इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ कि 
आपानपर प्रकृति देवबीकी बड़ी कृपा है, क्योंकि थे उसके सचे 
अपासक हे। * 

मेरी यह हार्दिक है कि हमारे देशवासी उस घरकृति' 
पूजासे होनेयाके छामोकी ओर पुनः ध्यान दे जो हमारे पूर्ब्जो- 
को खास्थ्य, प्रसन्षता, मानसिक इढ़ता, शीछू, पतिभा और 
ऋशकता धदान करती थी।. इसीले विशानके मित्र मिन्न 
छक्षेत्रोंमे उन्होंने जो अशुसन्धान किये | वे आज भी संलारमें 
ईष्योके विषय है। प्रकृतिको हम भूछ गये हैं, अतः आइये 
' छाब हम छोग. फिए उसकी ओर झुके। चह अचदय हमारी 


जापान एडुहय श्प्छ्‌ 


सहायता करेगी, बश्सें कि हमसे विश्वास और संकब्पकी 
कमी मे हो। 


तेरहवां अध्याय 
शेडियोके चन्नत्कार 


हमारे वेशवासियोकी शायद इस बावका पता नहीं है कि 
आपानकी उदच्चतिमं रेडियोका स्थान कितना महत्वपूर्ण है। 
आपानयमें संगीतका आनन्द प्राप्त करमेके साथ साथ छोभोको 
दिनसरके समायाए खसंबादपधो्गे मिकलछनेको पहले छी शात हो 
जाते हे और शारीरिक व्यायास, स्वास्थ्य-सम्वन्धी प्रश्न, विदेशी 
भाषाओं, राजनीतिक तथा व्यापाश्कि सामस्याओं आदिफे 
सम्बन्धकी उपयुक्त शिक्षा भी रेडिओसे प्राप्त होती है। खबररेसे 
लेकश आधी शतवतक रेडियो मित्रकी तशह आपके साथ रूगा 
शहता है। इससे कभी अकेलापन नहीं मालूम होता । जापानमें 
शेडियोकी एक विशेषता है कि उससे शरीब और अमीर दोनों 
ही लाभ उठा रहे हैं । 

. जञापानमें रेडियो कितना सस्ता है, इसकी कल्पना तो 
कीजिये ! महीने भरमें उसके लिए. कुछ छः आने खर्चे करने 
पड़ते हैं! यही सबब है कि जापानमें घर-घरमें रेडियो छगा 
शुआ है, जब कि भाश्तमें दिल्लीके समान बड़े दाहरॉमें भी एक 
दो दर्जनसे अधिक स्थानों. शेडियोके दर्शन भ॑ हो सकेगे। 
आपानभ रेडियोका कार्यक्रम इतना शिक्षापूर्ण भौरः मनोरं॑जक 
' होता है कि जो वहाँकी भाषा नहीं समझता वह भी रोज़ पक 


श्ष्र्‌ शेडियोके खम्त्कार 


पैला खर्च कर उसका मज़ा छूट सकता हैं। में चाहता हे कि 
भारतमें भी ऐसे ही सस्ते और शिक्षा देनेबाले रेडियोका प्रवम्ध 
हो ज्ञाय। इससे हम दो वर्षके सीतर ही सर्वसाधाश्णमें 
शिक्षाका प्रयार कर सकेंगे। बचा सरकार उसे सस्ता और 
शिक्षा-प्रदान करनेके लिए उपयोगी बनने देगी ? 

रेडियोसे छाम 


सबेरे ६ वजेसे शत दस वजेतक रेडियोका कार्यक्रम स्खा 
जाता हैँ। उसमें समाचारों और मोसिम-सम्वत्धी सूचना 
शिक्षा-सम्बन्धी बातें, बालकोंके कामकी बातें तथा मनोश्खनकी, 
खामओी आदि रखनेका प्रयक्ष किया जाता है। प्रत्येक विषयकते 
विशेषज्ञोीकी एक कमेटी होती है, वही समय निर्धारित करती 
था कार्यक्रम बनाती है। शेडियोका सपझ्लालम करनेबाली संस्थामे 
गत कई च्ोंके भीतर श्ोताओंमे प्रश्चावली वॉटकर यह जासमे- 
का भयत्न किया हे कि सर्वशाधारणकों किस तश्दका कार्यक्रम 
ज्यादा पसन्द है। शेडियों सम्बन्धी कार्यक्रमफे लिए. दैनिक 
समायार्पत्रोम ज्यादा अगह दी जाती है । 
जापानी रशेछ, तार इत्यादिले सम्बन्ध रखनेवाले विभाग 
हाश शेडियोके कार्यक्राकी जाँच-पड़तार लख्तीके साथ की 
जाती है। अपने राजनीतिक विचार अथवा रेडियो दारा किसी 
 अकारकी विशापनवाज़ी करनेकी सझ़त मुमानियत है| इसी तरह 
घुड़दोड़ोंमे जीतनेवाऊोकी कितना रूपया इसास दिया गया, इस 
वरहकी सूचनाओं तथा सर्वेताधार्णको क्षति पहुँचानेबाली 
' अन्य बातोंकी भी प्रनाही रहती है। ज्ञापानकी सांस्कृतिक उन्नति- 
का श्रेय एक बड़े अंशमें वहाँके रेडियो-प्रबन्धकों ही दिया 
जाता है। यद्द कहना कोई अत्युक्ति नहीं है कि नवयुवकोंकी 


जापान-रहुसुय श्ण्छ 


शिक्षाके काममें इसले बड़ी अवृद मिली हे। प्रचक्ित विषयों, 
विशेषकर शाशिीय हिलसे सम्बन्ध श्खनेवाले प्रश्ञोके सम्बन्धकी 
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बातोंका विश्तृत रूपसे विचार किया जाता थे | इससे बडे बड़े 
प्रश्लोके सम्वन्धर्मे, उद्हृण्णाथे मंचूरियाका झगड़ा या रा्टरसंघ 
से सम्बन्ध-विष्छेद्के सम्बन्धमे, समूचे श्रम ऐेकरशर्य स्थापित 
होनेमें सहायता मिलती है। ऐेडियोका सत्थालम करनेवाले 
फेन्द्रोसे सबेरे ब्यायाम-सम्बन्धी जिस कार्यक्रमका प्रचार किया 
जाता है बह विशेष उल्लेखनीय है। यह बेनिक व्यायाय रह्टमें 
चलनेवाले खास्थ्यक्षम्थन्यी आब्दोलयोका ही अक है । अगस्स 
१०३३ में अब 'ओऔष्यकालीम बाषिक रेडियो व्यायाम! का कार्यका 
दूसरी बार वेशके सामने रखा गया, तब उसमें २० विनतक ४ 
करोड़ ५८ लाख आवभियाने हिस्सा छिया था । 

शेडियोके स्डेशन वेश भरमें उपयुक्त स्थानोपर बनाये गये 
हैं, इसलिए स्थानीय त्यौहार सथा।चर्षकी अध्य घटनाएँ और 
बहाँके आमगीय जिन्हें पहले वहुत ही कम छोग हुन सकते थे 
अव सारे राष्ट्रके सामने उपस्थित होते रहते हैं। एक तो बहाँ खानगी 
तौरसे रेडियो हाय समाचार इत्यादि भेजनेकी मनाही है, दूसरे 
रेडियोके समस्त केन्द्रोका नियंत्रण एक ही प्रधान संश्या कश्ती 
है, इलीले आपानकी सम्यताम एकता उत्पन्न करनेमें शेडियोशे 
पर्याप्त सहायता मिल्ली। स्त्री, पुरुषों, नथयुवकों, छात्रों और 
बालकोंके किए व्याख्यानोंका प्रबन्ध क्रम-कमसे किया ज्ञाता 
है। इन व्याख्यानोमे अंग्रेज़ी, फांखीसी; जमैन आदि भाषाओंकी 
शिक्षा तथा साहित्य, छलितकछा और हाथंकी कारीगरी इत्यादि 
सम्बन्धी बाद-विवादको' भी स्थान दिया जाता है। रेडियो- 
से उन कछाओंकी भी अच्छी उश्चति हो रही है. जो. शेडियों 
भ्रचारके अमुकूल और उसके उपयुक्त हों | छद्ाहरणके किए. 


रद शेडियोके चमत्कार 


डिश ड्रामा” का बड़ी विलूवस्पीके साथ अध्ययन किया 
जा रहा है और इस वरहके नाटक प्रस्तुत करनेबारॉको रेडियो- 
की प्रधान संस्था समय समयपर इनाम भी बॉँटा करती हे। 
सब तरहका जापानी सज्ञीत ओर नाटकीय कथोपकथन इत्यादि 
रेडियो द्वारा खुनाया जाता है, जो छोगोंको बहुत पसन्द आता 
है। पश्चिमका पुराता और आधुनिक दोनों ही तरहका सन्नीत 
तथा जायानके भी पुराने और आजकछके गरमगीत कार्यक्रममें 
श्खे जाते हे। प्रधान केम्द्रोंमे सुन्दर वाद्य-ध्यगिका प्रसार करने- 
का भी प्रबन्ध रहता है। खास खास मोसिममें जेखोँके सशणार 
छोगोंकी ज्यादा अच्छे मालूम पड़ते है, इसीसे पति दिन कहीं न 
कहींसे किसी न किसी खेलका व्योश रेडियो द्वार प्रकाशित 
होता रहता है। फुटबाल तथा कुश्तीके समाचार झुनना छोग 
ज्यादा परान्य करते हैं । 


प्रत्येक घरने रेडियो 


पिछले गो वर्षोफो हम जापान रेडियोकी स्थापनाका थुग 
कह खकते है। अब आनेवाले घर्योमे उसको विस्तृत तथा 
पूर्ण बनानेका अयज्ल किया जाथगा। छुननेवालोंकी संज्या वढ़ाने- 
के अतिरिक्त शेडियोके समञ्लालन आदिकीे तरीक्ोर्म सुधार करने- 
की शोर इस समय अधिक ध्यान है। गेडियोकी प्रधान संख्या 
प्रत्येक घरमें पक रेडियो! का ऊक्ष्य सामने रखकर खुननेवाजों 
की संख्या-बुद्धिका प्रयल् कर रही है। टेलीविज्ञन, और रूघु- 
विद्युत्‌ भवादके अध्ययनमें भी आश्चर्यजनक उद्नति हुई दे । ठेली 
'विजनके जापानी विशेषज्ञाकी उसमें इतनी काफी सफलता मिल - 
है कि धब उसके खापने सिफो यही प्रश्न रद गया है. कि 
घतरड उस पाश्फि छात उठाया जाय। 


आपान- रहस्य श्ण्द्‌ 


खाल जापानमें रेडियोके १९ स्टेशन हैं। कोरियामें एक, फार- 
मोसाम एक और क्ांतुंग प्रान्तमें एक । अन्य बड़े देशोंकी तुछनामें 
यहाँ सर्वाधार्ण हाथ शेडियोका उपयोग अपेक्षाकृत कम ही 
होता है। जुलाई १९३४२ के अन्ततक फी हजार आदमीफे पीछे 
जापाम खासमें शेड़ियों यत्योकी संख्याका औसत बीस ही 
पड़ता था, अब कि संयुक्त शज अमेरिकार्म १५२, जिदेलम ११७, 
आर्मनीशें ७० और फनेडामे एप पड़ता था। फिर भी शेडियोका 
सञ्जालन करनेवाली प्रधान संय्याने देशमे दस छाख रेडियो 
यब्य स्थापित करनेका जो लक्ष्य अपने सामने रखा था वह पूरा 
होगया, क्योंकि १०३२ के अब्ततक इनकी संख्या १३००१७० 
हो छुकी थी । 
साम्राज्यभरमें रेडियोंकों व्यवस्था 


शेश्म स्थापित शेडियो यब्यका सम्पन्ध उपनिवेशोके 
शेडियों यज्योसे रहता है। उदाहरणके लिए कोश्यार्ध रेडियोका 
कार्यक्रम जापानी कार्यक्रमके आधाण्पर ही बनाया जाता है। 
फाथ्मोसामें शी बातन्रीत और मम-बहलावबाली सामग्री प्राय 
7चैडमये ही लिगेवा। मियार-पा बन गया है । इस रह 
का आपात, उनवीे स्वत फ्रेन्द्रीफे होसे 
हुए थी, भाष: जापानमें स्थित प्रधान करेन्द्रपर ही. अवक्षम्बित 
रहता है। खास जापानमें भी एक सीमातक वेशके विभिक्ष' 
केन्द्र खोकियोके प्रधान केन्द्रपर अवलम्बित रहते है । 


मुफ़में रेडियो 


/ श्ब्य देशोकी तरह जापानमें भी रेडियो -बर्जोंको' तैयार 
ऋणष्ने और बेखनेका काम खानगी कम्पनियोंके हाथमे है। 


न्कड्क पे 
उदार) 


श्णक शेडियोके चमत्कार 
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किन्तु जापानकी केन्द्रीय शेडियो-संस्या रेडियो-याके कुछ 
खास तरहके बने हुए हिस्सोंकों पोत्साहन देती हैं तथा घुमने 
बालोंके सुभीतेके छिए समय समयपर उनका ब्योरा और 
क्रीमत प्रकाशित किया करती है। अन्चे तथा इसी तरहके 
अन्य अभ्ागे छोगों और स्कूल इत्यादि सा्बजनिक संस्थाओंकों 
मुफ्तमें शेडियो-यल्यसे लाम उठानेका अवसर दिया जाता है। 
बूढ़े छोगोंके किए. बने हुए आश्रय-स्थानों और जखैशती दवा- 
खानों, अनाथ शृहों, पाकों इत्यांदिमे केन्द्रीय संस्थाकी ओरसे 
मुफ्तमें रेडियो यज्च लगा दिये जाते है। उसकी ओश्से देश- 
भश्मे अभेक स्थानोर्म ऐसा प्रवन्‍्ध है| कि वहाँ रेडियों यंजमें 
होनेवाली खरवियोक्ी आँच की आती है ओश विना कुछ लिये 
उनके सम्यूत्थम उचित सलाह दी आती हैं । 
डियोसे एकतामें वृद्धि 
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कक ही लक्ष्यके निमलस सारे देशकों एकताके सूझमे आवशड 
करनेईे शेडियोशे वड़ी सहायता मिली है। चीन-जआपान या 
अंचूरियाक झगड़ेके समय १० छात्र रेडियोर्ओंकी अभीष् 
संख्या पूरी ही नहीं हो गयी वल्कि उसका अतिक्रमण भी 
हो गया । इससे स्पष्ट है कि समाचार फैलानेके साथनके रुपमें 
शेड्ियों-य्से आपानमे सर्वेशाधारणपर जोग्वार शजनीविक 
प्रभाव छाछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका शार्थिकः 
भहस्व भी कम नहीं है, क्योंकि बड़े शहरोंसे सरकारी कागजों 
था ऋण-पत्नोके भावके समाचार और शौशिम सम्बन्धी रिपोर 
दिमभरभें कई बार रेडियो हारा ही भेजी जाती हैं। चस्तुता.. 
सामान्य समाचारके वाद आर्थिक-समायार” को ही विशेष 
मध्य दियां आता है। फिश भी, इसमें सम्देह नहीं कि. जापान- 


आपात ग्हस्य श्ण्ट 


में शाजमीविक इप्िसे शेडियोका महत्व सबसे एयादा बढ़ा 
हुआ है। 

अपर १९४० से गेड्डियोकी फ्री १ येबसे घटाकर उ७ सेन 
कर दी गयी थी, और अग्रेठ १५४५ के याद चह्ठ ५० सेन ही हो 
गयी है। प्रधानतः इसीके कारण उस वर्ष ६ महीनेके भीतर 
ही ज्ञापानर्म छगाये जानेवाले नये शेडियो-य्णोर्म २ कछाख, २० 
इज़ारकी दृद्धि हुई । 
सरकारी जाँच-पड़ताऊ 


. शेडियों ह्वाए जो समाचार इत्यादि भेजा जाता है, उसकी 
गहरी और विश्तुत जाँच-पड़ताल सश्कारकी ओरसे की आती 
है। जितनी बातें रेडियो छाशा फहनी होती हैं. उसका प्रत्येक 
पैराग्राफ़ ( थोड़ेसे व्यावसायिक समाधारकोी छोड़कर ) जाँच 
करनेवाओे अफ़लर ( सेंसर ) के सामने पहलेशे पेश करना होता 
है और मूल पाण्डलिपिमें लिखी हुई जातसे ज़रा भी इलर उधर 
कहने सुगनेका ज्यों ही कोई प्रयक्ष किया जाता है त्यों हो इस 
बातकी सम्भावना हो जाती है कि सरकारी अफ़लर उसका 
सम्बन्ध घुरन्त काठ दे । 

भाश्तके पूँजीपवियोंकी भी धाहिए कि थे ऐडियोके केसरीका 
खसक्ुठन करप्ने और शेडियों सम्बन्धी खाग्रग्री वैयार करनेके 
व्यवसायमे दपयण रूगाये । हमारे देशमे इस ध्यवशायके पन- 
पनेकी काफ़ी शुश्षाइश है, बश्ेंकि उसका सह कश्नेयारे 
शारुसे ही बड़े बड़े सुनाफ़ोका खग्म मे देखने छशें। पत्ता 
हमारे राष्ट्रीय नेताओंने रेडियोंके महत्वको समझ लिया है 
और क्या कमी उन्होंने खतब्ाताके इस साधनका स्वर्ण 
करनेकी ओर ध्यान देनेकी चेश्ा की है । अब भी समय है, ने 


श्ण्ष समायारपत्नोका व्यापक प्रभाष 


आँख सोककर देखें कि शेडियोकी सहायतासे कियना काम 
किया जा सकता है। 


महात्माजीसे अनुरोध 


मेरी बड़ी इच्छा है कि महात्या गाव्थी आपान जाये और 
खुद अपनी आँखोंसे देखें कि रेडियो सर्वेलाधारणकी सहायता 
करनेका कितना अभावशाली साधन है। मुझे पृ विश्वास है 
कि थदि वे एक बार आपान हो आये तो अपने आाम-सतटनके 
कार्यक्रममं सबसे ऊँचा स्थान रेडियोको ही देंगे, क्योकि यदि 
वे अपने आश्रमसे कृषकासे सम्बन्ध एखनेवाले विषयफ्ण शेडियों 
हारा भाषण करे तो देशके इज़ारों कार्यकर्सोथोंके भाषणोंक्ी 
शपेक्षा बह अधिक उपयोगी प्रमाणित होगा। गाण्थीओकों औ 
अहिसात्मक क्रान्ति अभीष्ट ले उसे निकट खानेगें रेडियोले ही 
विशेष घह्ययता मिलेगी । यदि आपानम दस वर्षके भीतर ही 
शेडियोका विकास हो सकता है तो कया भारतकी लिए भी यह 
बात शब्सव नहीं हो सकती ? 
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बोदहवों अध्याय 


समाचारपत्नोंका व्यापक प्रभाव 


हममेंसे बहुतोंकी यह बात नहीं मालूप है कि पृर्बका बे 
होते हुए भी आपानने यूरोप और अमेरिकाको केवछ सस्ते कपड़े 
तथा अन्य सस्ती वस्तुएँ तेयार करने ही नहीं पिछाड़ दिया 
है, बहिक यह संसार मण्मे सबसे अच्छे और सस्ते संवादपत्न 


जापान- शहस्य श्ध्ट्फ 


घकाशिल करनेमें भी अपना सामी नहीं रखता और इनकी आहक 
संख्या हज़ारों नहीं छाखोपर है। ब्िटेनके सबसे बड़े लमायार- 
पत्नोका धचार सम्मवतः बीस छाखसे अधिक नहीं है, फिल्तु 
आपको यह झुनकर आश्चर्य होगा कि ओखाका मैनीली और 
ओसाक! असाही ( जिनका एक एक संस्करण दोकियोंसे शी 
निकलता है ) की आहकर्संब्या ३० छास्रसे ऊपर है। में सम्म- 
शता हूँ कि यदि भारतके सब समावाश्पत्रोंकी आइक-शंख्या 
एकम मिलता दी जाय तो भी बह आपानके एक बड़े संचादपत्रकी 
आहक-संख्याले अधिक होगी । जञापानके मासूछीले मामूली 
समायारपञजकी आहक-संख्या ५० हजारसे कम नहीं है। इसके 
पास झुण्डके झुण्ड बायुयाव और सैकड़ों कबूतर रहते हैं, जो 
देशम एक कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतक समाचार तथा फोटो 
पहुँचाया करते है । 

देशकी आर्थिक और सखांब्छतिक उजतिके साथ खाथ 
समावारपप्ोंकी संख्या भी पति वर्ष बढ़ती रही है। १०३१ के 
अन्तर बहाँ. १४८० सम्राधारपत्र प्रकाशित होते थे। किल्तु 
दूसरे वर्षके अन्ततक उनकी संख्या १३३० हो गयी। बहुतसे 
प्रसिद्ध प्चोका प्रबन्ध कम्पनियोंके हाथमे है, जिनकी संख्या 
सब १९३१ में २२१ थी और जिनमें ५ करोड़ ५ छाख 3८ हज़ार 
येनकी पूँजी छगी थी।. 

आपानके सभ्ी समायारपन्च ध्यक्तिविशेष था खामणी 
कशम्पनियांकी संम्पि है भर उन्हींके हारा संश्ाकित होते है । 
ऐसा कोई पत्र नहीं है जो प्रत्यक्ष रूपसे सरकारके अधीन हो। 
महायुझ्के बावसे समायार-पत्र प्रकाशिव करनेके लिए प्रायः 
साझेकी कप्पनियाँ स्थापित होती रही है जिनके अधिकतर 
हिस्ले दो-चार बड़े बड़े पूँजीपतियों 8 ही खरीदे जाते रहे है। 


१६१ समावाण्य्ोका व्यापक प्रभाव 


ओेशाका असाही (जिसका एक संस्करण टोफियो छसाही' 
के नामसे प्रकाशित होता है ) ओर शोसाका मैनीी ( जिसके 
दोकियोबाए संस्करणका माम टोफियो नीची मीची है) जापान- 
के दो सबसे वे पत्र है। आधिक प्रभाव, खुदढ़ व्यवस्था तथा 
समायारोंका संश्रह और उनके प्रधारकी सुविधाओं, आहक- 
खंब्या, खकोकमियता आदविकी दड्िसे ये पत्र अन्य सब पन्रोकी 
अपेक्षा आगे बढ़े हुए हैँ। दोनों कम्पनियोकी शक्ति प्रायः 
बराबर बराबर है। योमीडरी शिवृन नामक पत्रकी आहक 
संख्या, उसके सम्पादनफे अनोखे ढड़के कारण, अब ४ छाख 
तक पहुँच गयी है और डोकियोमें इसका तीसरा नम्बर समझा 
जाता है। किन्तु इसका प्रचार परिमित क्षेत्र होनेके कारण 
होथी शिवूततकी ग्राहक संख्या उससे बढ़ी हुई है। छुगाई 
शोगियों पञ्रका मद्दत््य व्यावसायिक क्षेत्रमे बहुत है, किन्तु 
यो उपशुक्त पोक्री तुलनामें उसका प्रचार बहुत कम है । 

जापानमें अध्य देशोंकी तरह स्थानीय पत्र सन्‍्तोषजनक 
रीतिसे उच्षति नहीं कर सके है । इसका कारण पूँजीकी कमी 
तथा खमाचार-संग्रह कस्नेकी खुविधाओंका अभाव है। किन्तु 
एक झुख्य कारण यह है कि गवनागमनके साधनोंकी अच्छी 
उन्नति हो आनेकी बजहसे दोकियों और ओखाकाके उपयुक्त 
दोनों पत्र थोड़े ही समयके भीतर भिन्न भिन्न स्थानों पहुँचाये 
जाते हैं.। इसके सिघा, एक बड़ी बात यह है कि यह दोनों 
समाचाए:पत्र प्रत्येक ज़िलेके छिए एक अतिरिक्त पृष्ठ भी प्रका- 
शित किया करते है, जिसके कारण स्थानीय पत्नौंकों बड़ी 
हानि उठानी पड़ती 

इस घोर प्रतिदन्किताफे साथने खड़े रह सकनेके लिए स्थानीय 
समाचार-पत्नीकी जी-जानसे प्रयक्ञ करना पड़ता है । विश्ष-पेन्री 

११ 


आपान-स्हस्य श्द्श्‌ 


आदि चार बड़े स्थानीय पत्रोने सम्पिक्तित रूपसे समायार था 
अन्य सामग्री छेनेके लिए आपसमें मिलकर जापान प्रेश लीग! 
भामक एक संस्याक्की स्थापना कश की है। डोकियो तथा 
ओखाकाके झुख्य पन्न शायः निष्पक्ष मत धकट किया करते हैं, 
परण्तु अधिकांश स्थानीय प्र खास खास शजनीतिक या 
साम्मदायिक पक्षोक्रा समर्थन करते हैं । 

समाचार भेजनेवाली कम्पनियोंम रेझ्े व्यूज़ एजेग्शी भर 
निष्पन डेस्पो व्शुशीन-शा झुख्य है। पहली संस्था अपनेको “सथ॑- 
शाधारणकी अशुव्वण” समझती है ओर उसे अपने समाचा्ेकी 
सत्यताका अभिमान शहता है। संशारके अशोशिण्टेश पेसओं 
आपानका प्रतिनिधित्व वही करती है । दूसरी संघ्याका मुख्य 
उद्देश्य जब्इसे अबद खबर पहुँचाना और ऐसे समाबाशका 
संअह कश्ना है जो अधिक छोकप्रिय हो। फोडोआफशोेकी शीक्षता- 
पू्थेक पहुँचानेका प्रबन्ध करनेके किए बढ विशेष प्रसिद्ध है। 


जापानके अक्गरेजी समाचार-पत्र 


आपान् कई अक्षरेजीफ्न है जो प्िटिशों या अमेरिकनोओ 
सम्पावकत्वंमें प्रकाशित होते हैं) पहले इनकी संख्या ९ थी 
भी दोकियो, याकोहामभा और बागासकीशे निकलते थे । उनमेंसे 
दे।--आपातक्त-गज्ञट और आपान-मेछ--देशी समायार-पत्मोशे भी 
पुराने थे, किम्तु अब इन पुराने पत्चोमेंसे एक भी भहीं रह गया। 
कुछका अकाशन विलकुछ ही बन्द हो गया ओर कुछ दुख 
पत्नोमें संसुक्त हो गये। इस समय गेर-जापानियों हरा मिकाछे 
जानेवाले सिफ सीन ही पत्र ऐसे रह गये है. जो अंग्रजीम ही 
प्रकाशित होते हैं। उनके नाम डे--दि जापान, एडबटाइज्र, 
दि टाम्सपसिफ़िक, दि जापान क्राभिकल | 


श्द्े समायास्पत्ञोका व्यापक प्रभाव 


आपानियों हाश मिकाझे जानेवाले अंग्रेजीके लभावार- 
पत्रों (दि आपान राइम्स' की ख्याति अन्य अन्य देशोंमें भी है। 
इसकी आ्राहक-संख्या २० हज़ार है। ओसाका मैनींथी ( और 
डोकियो मीची-नीखी ) की ओरसे भी एक एक अंग्रेजी देमिक 
पत्र निकलता है, जिनके नाम भी ओलाका मैनीची और टोकियो 
नीची मीची हैं। ये पत्र जापानियों छाया संचाकित अंग्रेज्ञीके 
पत्नोंमे सचमुच बहुत अच्छे समझे जाते है और उनमें सबसे 
उठके समायार तथा अन्य विदेषताएँ रहती है । 
समाचार मेजनेका प्रबन्ध 
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रेगो न्यूज़ एजेंसीका उद्देश्य प्रत्येक देशकी समाथार भेजने- 
वाली एक संस्यासे सहयोग कर समाचार जाननेके शाधनोंका 
जाछ बिछा देना है | इस तश्द उसने भिन्न भिन्न देशोंकी कोई 
तीस संस्थामोंसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, जिनमें पत्यक्ष 
था अप्रत्यक्ष रुपसे परस्पर समाचारोंका लेन-देन होता है। 
इममेंसे मुख्य ये है--इंग्लेण्डकी राथदर कम्पनी, अमेरिकाकी 
असोशिएरेड प्रेस कम्पती, फ्राग्थकी इचास कम्पनी ओर 
रूसकी तास कम्पनी । आपानमों रेज्ोके १८ वक्कर है. और सीन 
तथा भश्लरियागें दस | टोकियों ओर कोबेके बीच उसके अपने 
खास उेलीफ़ोगका प्रबन्ध है। जापानके सब खमाचार-पर्तोंको 
तो वह समायार भेजती ही है, अब्य देशोंकी भी वह वेवारकरे 
तार हारा दिनमें पाँच बार आपानी भाषामें और दो बाए अंश्रेज्ञी 
भाषाएं समाचार भेजती है।..... 

निप्पल डेम्पो व्युशीन-शाने अमेरिकाके यूनाइटेड प्रेस असो 
सिणशाब्सले उनके छाया संगृहीत समायारोंका वपथोग करनेका 
ठीका कर लिया है । समाचारोंका . वितरण करनेके लिए 
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जापानमें उसके २९ दक्ूर हैं। मंचूरिया और चीनमें ५ तथा 
लण्डन और न्यूयाकमं भी एक एक वक्तरश है। उसके पास 
फोटो भेजनेका अपना यब्य है और टोकियो तथा फुकुओकाके 
बीच ८०० भील छग्बी अपनी खास डेलीफ़ोन लाइम है। इसकी 
पक विशेषता यह है. कि डेलीफ़ोन द्वारा समायार भेजनेके 
साथ ही फोटो भी भेजे जा सकते हैँं। बेताश्के तार द्वारा थह्द 
भी दिममें तीन बाण प्रशान्त सागरके कियारेवाले वेशोको 
खमाचार भेजा करती है । 

ओखाका और टोकियो असाहीका एक शाखा कार्याकय है 
और १५० केन्द्र है जिनमें ४७०० संबाददाता नियुक्त हैं। विदेशोंम 
सस्ते ३० विशेष लंवादबाताओका स्थायी प्रबन्ध कर रखा है। 
जदाहरणकी लिए केयल प्रशाल्त सागरके देशोंमे ही पाइ- 
पिह्, शाइगई, मुक़दन, सिमकिह्ष, हार्विन, डेरेन इत्यादिमें उसके 
संबाददात! रहले हैं। उसके पास चीख हवाई जहाज है और 
ठोकियों तथा ओखसाकाके बीस अपना खाख डेलीफोन होनेके 
सिया फोडो भेजनेका भी प्रबन्ध है । रेज़े और मिप्पन डेम्पोसे 
भी इसे समायार मिला करते है, जिन्हें वह सारे वेशमें फैला 
देता है । 'असाही पिक्टोरछ७' के नामसे अंग्रेज़ीम इसका एक 
सापाहिक संस्करण भी निकलता है जो विदेशोर्म बहुत पशा#ऋ 
किया ज्ञाता है । । रण आओ 

ओसाफा मैनीयी ( और ठोकियो नीची-नीची ) के आपा- 
मर्मे २६ शाला कार्यालय है. तथा ३४ समाचारोंके केन्द्र हैं.। 
मंचूरिया तथा चीनमें उसके ३२ शाखा कार्योकथ और ६ केन्द्र 
हैं। इसी तरह अमेरिका तथा रुसमें भी एक पक वक्तर 
है। विवेशो्में उसके विशेष संवाददाता सबके सब जापानी 
हैं। इसी तरह अन्य समावार-पत्नोंका भी अपना प्रबन्ध 
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रहता है और उनके भी संवाददाता भिन्न भिन्न देशोंमें फैले 
श्हते है । 
जापानमें विदेशी संवाददाता 
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संसारके बहुतसे समायार-पत्र तथा समाचार भेजनेवाली 
कम्पनियाँ जापानी समाचार प्रायः उपर्थुक्त दोनों प्रसुख पत्रों 
तथा कम्पनियोँसे प्राप्त करती हैं। जिनकी ओरसे अपने विशेष 
संवाददाता टोकियो भेजे जाते हैं, वे ये हैं--यूनाइटेड प्रेस अमे 
श्किा, अशोशियेडेड प्रेस अमेरिका, शयडटर, ताख ब्यज्ञ एजंसी 
( रुख ), दि बाल स्टीट जनेछ, दि डेलीमेल, दि डेली छेलीआफ, 
दि टाइक्ज़, दि न्यू याक ठाइमज़, दि शिकागो डेलीन्यूज़, दि 
हवास न्यूज़ पर्जेसी, वि कनेडियन जनेल । इनके सिवा जमेन 
पन्नोंका भी एक संवाददाता वहाँ रहता है 


समाचार सेजनेका खर्चे 


मा 


समायार भेजनेका खर्चे भामूछी तार भेजनेक्के खचचेसे 
औसतन ६० प्रतिशत कम पड़ता है। 

पतेके लिए पाँच सेन ( लगभग हर पैसे ) और ज्ञापानी ५० 
अक्षरेत््क यथा यूरोपीय भाषाओंके १० शब्दोतकंका महसखूछ 
रण सेन ( छगमग ४ आना ) लगता है। इसके बाद प्रति ५० 
अक्षरों या १० शब्दों ( विदेशी ) का ३० सेन और रूगता है । 
इसी तरह टेलीफोन: हारा समाचार भेजमेका वार्षिक खर्चे 
भआमूली देकीफोनकी फीसका ई वाँ द्विस्सा & ३६० पड़ता है.। 


, समाचारपत्नोंका नियत्रण 


._ सन्‌ १९०९ में खीकृत समावारपत्रोका क़ानून अब भी 
जारी है। उसमें कई धाराएँ ऐसी हैं. जो. विचारों और बाद- 
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विवादकी खतखाताकी इश्टिसे अश्ुपशुक्त प्रतीत होती हैं। इनमेंसे 
कुछका सार्ाश यह है--- 

(क ) यदि खरए-मज्जीकी इ॒ष्टिमे कोई समाचाश्पत्र शाज्ति 
और व्यवस्था अथवा सार्वजनिक सदाचारके विर्य मालूम पड़े 
तो बह उसकी विक्की और प्रचार बन्द कर वे सकता है अथवा 
आवश्यकता होनेपट उसे जब्त भी कर सकता हे। ऐेंशी 
हालतमें प्रके भकाशक और सम्पादककों छः माहसे कमकी 
सज़ा था दो सी येगसे कमका जु्भाना किया जा सकता है । 

( ख ) यदि कोई समायारपत्र ऐसी कोई वात प्रकाशित 
करे जिससे शांही खानदानकी प्रतिष्ठाको' क्षति पहुँचे था जिसका 
उद्देश्य तत्कालीम राजनीतिक प्रणालीकी वबदछ डाछना या 
शासम-व्यवस्थाका विश्शकार कश्ना हो, तो ऐसी हालसमें 
उसके समपादक तथा प्रदाशककी या तो दी वर्ष क्लेशकी सजा 
हो खकती है या तीन सौ येनसे कमका जुभोना हो सकता है, 

साथ ही यदि अदालत यादें तो उस पच्चका चलना बल्ब कर 
दे सकती ह ह 

(गे ) युद्ध-मछ्यी, लोलेनाध्यक्ष तथा परराए-अन्णी अपनी 
विशेष आाज्ञासे सेना और शुघ्र राजनीतिक भामिझोंसे सम्बन्ध 
श्खनेयाले फिसी समायारका छपना शेक दे सकते है. या उसमें 
कुछ शर्तें लगा दे सकते है । 

(घ ) भुकदमेकी खुनाई आरम्भ होनेके पहले शुरूम की गयी 
अआँधिका व्योय समायारपत्र नहीं प्रकाशित कर सकते और न॑ 
विचाराघीन मामलेके परिणामके सम्वन्धमें कुछ लिख सकते है। 

( ) जो अशुद्धियाँ रह जायें उनकी ओए यदि ध्यान 
आकर्षित किया आय'तो उनका परिमाजन कर देना समालार- 
पत्रोंका आवश्यक कतेष्य है। ँ 
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(वे) समायारपत्चोकी लिए स्थानीय अधिकारियोंके पास 
अपनी विश्वसनीयताके तौरपर ५०० से छेकर २००० येव तककी 
रकम जगा करपा ज़रूरी है । 
वार सम्बन्धी क्वामून 


तार्या डेलीफोन हाश खसम्तायार भेअनेषरः इससे कम 
निग्रच्यण रखा जाता है, फिर सी इस सब्वन्धमें कुछ नियम है 
अवश्य । उद्बाहरणके लिए १०१० के बेतारकफे वार सम्बन्धी 
क्ामूबकी छीजिये--- 

( क ) बेताश्के तार तथा ठेकीफोनपर सरकाशका पफमिर्य॑- 
अ्रण है । ह 

(सत )थदि कोई संत्री सैनिक उद्देश्य या अन्य किसी 
काश्णमे जररी समझे ते! वह वेताएके तार बथा डेलीफोनके 
खाब्वन्थगें सरकारकी स्वीकृति देनेसे इमकार कर सकता है या 
उनके उपयोगके सम्बन्धमें रुकावट डाल सकता है अथवा उनके 
डपफ्योगक्ी बिछकुछ ममाही कर सकता है ) 

(ग) मंत्री छोग यदि चाहें तो सा्वेजनिक शान्ति या 
सदाखारकी रक्षाके लिहाजसे वेतारके तार या टेलीफोन द्वाश 
भेजे आनेवाले समरायारकों रोक दे सकते हैं। 


पन्‍्द्रहवाँ अध्याय... 
भनोभोहक जापान 


यदि में सारतका अखिनायक बन जाऊं तो सुस्त एक 
लाख भवयुवर्कों और देशके समस्त छखपतियोंकों इस उद्देश्यसे 
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जापान भेज हूँ कि वे बहाँ जाकर इस बातका अध्ययन करें कि 
यदि मस्तिष्क, युवाचस्था और पूँखीमे परस्पण सहयोग हो तो 
कोई राष्ट्र कहाँतक सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी तरह में 
खब साम्प्रदायिक नेवाओंकों जापान भेज ढूँगा जिसमें वे चहाँ 
आकर सच्ची धार्मिक सहिष्णुताका सबक सीख सके । 

संसारकी यात्रा करते समय जापान और अपग्रेरिका थे हो 
देश ही मुझे ऐसे मालूम हुए जिनसे में पुनः पुना प्रोत्ताहित 
होता रहा हूँ। अमेरिकाकी छोटी-ली यात्रा कश्नेमे थी खर्च बहुत 
पड़ जआञायगा। इसके विपरीत जापान जानेमे उतना खज मे पड़ेगा 
और वहाँ ये सब बातें दष्टिगोचर हो सकती हैं जो हमें अभेगिका 
या यूरोपमें देखने या सीखनेकी मिल सकती हैं। इसलिए यदि 
कोई ज्ञापानकी थात्रा कर आये तो वर्तमान सभ्यताकी अच्छीसे 
अच्छी चीज़ोकी देख सलकनेका सम्तोष उसे सिर सकता है । 

जञापानसे पद पदपण हमें प्रोत्साहन ग्रिछता है। देशभक्ति, 
सच्चा आतथाव, प्रफुछ्ता, ईमानदारी, खच्छता, प्रह्म॒ति-प्रेम, 
निर्विध्नता, धार्मिक सहिष्णुता, परिश्रण कश्मेकी इच्छा तथा 
शिए्ठता यही जापानियोंके कुछ जातीय शुण है जिनका स्थायी 
अभाव जापानकी यात्रा करनेबाले व्यक्तियोपर पड़े विश नहीं 
रह सकता। इन्हीं सदृशुणोंकों प्राप्त कर्नेकी गरज़से में अपने देश 
भाईयोसे जापान जानेका आशभ्रह्न कर रहा हूँ, केचछ बहाँके सनो- 
रक्षक दृश्य देखनेके लिए नहीं। मारतमें भी काइमीर, मध्छूरी, 
नेनीताल, दाजिकिज्न, मरी, उठकरमण्ड, भज्ञेत्री, डद्यपुश्की 
झीले इत्यादि पाकृतिक दश्योंकी कमी नहीं है। फिर भी मुझे यह 
खीकार करना पड़ता है कि जापानके कुछ प्राकृतिक हइय इनसे - 
किसी तरह कम आकर्षक नहीं। जापानके समीपचर्सी .समुद्र॒का 
इच्य तो सचमुच संसार भरमें बिलकुछ ही बेजओोड़ है। | 
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मुझे ऐसा मादूम पड़ता है मांनो जापान एक बड़े पैमाने- 
घर काइमीर ही हो जो टापूके रुपमें परिणत हो गया है। 
अपने भनोमोहक दृश्यों, सुन्दर खास्थ्य-मिवासों, बढ़िया कारी- 
गरशे, शिष्ट व्यवहार तथा प्राचीन ग्रथाओंके कारण जापान 
घूमने-फिरने और सतत्‌ देखने योग्य झुन्द्र मूमिक्रे रुपमें प्रसिर्ध 
ही गया है। सारे देशमें सब सरहकी आधुनिक सुविधाएँ---सुन्दूर 
शेछ, बढ़िया होटछ, मोटशेके छायक पक्की सड़के, अच्छे अश्प- 
ताल--उपलछब्ध है। इसके साथ ही जापानमें प्राचीनताका चह्द 
आकर्षण भी है जिसे पूर्षीय देशोंकी विशेषता समझना घाहिये। 


भोगोलिक स्थिति 


एशियाके पूर्वी किनारेपर छगप्रग' २७ सौ भीछतक 
अर्थात्‌ आरकंडिक समुद्गके दक्षिणसे लेकर उष्ण कठिवन्धके समुद्र 
लक आपाम फैछा हुआ है। ताईचान ( फ़ारमोसा ) के दक्षिण 
को हिस्से उष्ण कटिवन्धमें और काराफूतो (दक्षिणी सैघेलियन ) 
जो कि जापानी साम्राज्यका विरुकुछ उच्धरका हिश्सा समझा 
जाता है, बहुत ही ठंढा है। फिर भी, उत्तरके होकेदो छीपकी 
छोड़कर जापानका सुख्य भाग समशीतोष्ण कठिवन्धर्म हे, 
जिससे यहाँका जलवायु न बहुत गम, न बहुत ठंढा है। 

जापान पूर्वीय संसारके ब्यापार-ब्यवसायका केन्द्र है। 
यहाँपर अभेरिकासे, स्वेज़ होकर थूरोपले, और रूख होकर 
स्थल मार्गसे--ब्यापास्वयवसायके ये तीन मार्ग इकट्ठे होते 
है। उसके वन्द्र याकोहामा, कोबे, नागासकी इत्यादि संसारके 
व्यापाण्के प्रसिद्ध भड्डे है। मर 
- . भौगोकिक स्थिति और पहाड़ों, नदियों तथा झीली इत्यादि 
की बहुलताके कारण जापानमें ऐसे मनोरम स्थानोंकी कमी 
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नहीं है जैसे अन्य देशोंमें बहुत कम वेखनेको मिरऊते है। 
विदेशी यात्री जापानमें पदापेण करते ही प्रक्ृतिकी तरह तरहकी 
झाँकी बेखकर विस्मय-विभोर सा रह जाता है। ऐैलिहासिक 
प्रसिद्ठि शथवा परम्पराके कारण इन स्थानोंकी और भी भद्दृश्य 
प्राप्त हो गया है। इस तरहके स्मणीक स्थानंमिसे कुछ ये हैं, 
आफकान, दाईसेस्लूज्ञान, तोबादा, निक्को, फूज़ी और हकोने या 
जापानके आव्पस, योशीनों और कुमानो, दाईसेन, आसो, 
अन्त/स्थित समुद्र, उनज़ेन और फकिरिशिमा। अंतके तीथ 
स्थान जापानके शह्ट्रीय पाक (मनोर॑जनके स्थान) मान किये 
गये हैं। अन्य स्थानों भी गनोरंजनकी काफ़ी सामग्री मौजूद 
है। इन शहीय पाकोर्में जो तरह सरहकी आकर्षक चश्लुएँ 
भोजूद हैं, उनमेंसे कुछ थे ह--मोहक आकारवाले ज्यालामुली 
पहाड़, दुध्म स्वच्छ अलवाली पहाड़ी शीछे, हरेभरे जंगल और 
बहुतायतले पैड होनेवाके जंगली फूलछ इत्यादि । गयमे जलके 
झश्ले इन सब स्थानोंगे बहुत पाये जाते है | इसकी बजहसे थूरोप 
और अमेरिकाके ऐसे ही स्थानोकी अपेक्षा ये स्थर अधिक 
खुहावने हो गये है। यहाँपर बहुतसे मन्दिर तथा खैकड़ों 
बर्ष पुरानी समाधियोँ जोर अभ्य पेलिहालिक अवशेष विद्य- 
मान है, जिनका प्रभाव वाहरसे आनेबाले दर्शकोपर पड़े बिना 
नहीं रहा सकता | 

स्ास्थ्य-निवास तथा खनिज झरने 


खनिज पदार्थोचाले जितने झरने आपानमें पाये जाते हैं, 
उसने अन्य किसी देशमें नहीं मिलतले। कुछ तो देशकीे ऐेसे 
पकानत स्थानोंगे दें जहाँ पुराने रीति-रिवाज़ और विचित्र 
तरीके आज भी प्रचलित हैं, किन्तु बहुतसे णेली जगहों 
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पर भी हैं' जहाँ यात्री अकसर आया ज्ञाया करते हैं और 
जहाँ आजकलके सभी झुभीसे उपछब्ध हैं। ऐसे कमसे कम 
११०० झरने वहाँपर हैं, जो वेशानिक रूपसे स्वास्थ्य-्युधारमें 
सहायक साबित हो झुके है। कई झरनोंसे शेडियमकी तरह 
प्रकाश निकलता सा देख पड़ता है। नोबोरिषेत्सूका झरना 
अपनी गश्मीके लिए प्रसिद्ध है। कुसात्सू अपने गब्यक-मिश्रित 
जअछके छिए, इकाओ, हकोने और शरिमा सुन्दर पार्यतीय 
हृश्योंके लिए प्रसिद्ध है। बेप्पू संसार भरमें पसिद्ध “गरश 
अलके झरनोंका शहर” समझा जाता है। यहाँ समुद्र-खानका 
भज़ा लिया जा सकता है और समुद्रके कियारे गर्म जलका 
खान भी किया जा खकता है। उनओेन भी एक प्रसिद्ध क्षमा 
है जहाँ पति वर्ष चीन तथा जापानके भिन्न शिन्न- मागोंसे व 
से विदेशी यात्री आया करते हैं । 

जआपानमे जहतसे ख्वास्थ्यकर स्थान बड़े शहरोफे पाल 
ही सुखद दद्योंके बीच स्थित है, अद्योका जलूयाशु भी जच्छा 
है. और जहाँ दवा इत्यादिके सुभीवे भी सिद्यम्ाम है। पहाड़ीपर 
वहुतसे खास्थ्य-निवास ऐसे है जहाँ शान्त हुए ज्वाढासुली 
पह्ाड़ोके सुन्दर अवशेष तथा अनेक हश्मरे स्थान देख पड़ते. 
हैं। समुदरके किनारेके ममोस्म स्थानोंगें माव चकाने, मछली: 
भारने और तैग्नेकी सभी सुविधाएँ उपछब्ध हैं। ऐसे स्थान 
कारुशजाबा, कामाकुश, अतामी, नोजिरी शीछक, मियाजिमा,. 
मतसुशिमा आदि हैं। आधुनिक ढड़के यूरोपियन होटल या 

बढ़िया जापानी वासे भी यहाँ स्थापित है । 

... घत्येक महीने या मौसिममें अरूण जलग तरहंके आकर्षण 
यहाँ विद्यमान हैं.। जनवरी मये सालका महीना है और उसमे ५ 
द्नितकः रगाताश उत्सव होते रहनेके कारण बड़ा आनम्द 
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आता है। फरवरीमें बेसेमे फूछ छगते है और इसके बादसे 
फूछोंका समय शुरू हो जाता है। मार्चमें शफतालू और 
मासपाती वथा अग्रेलमें शाहदाने ( चेरी ) के सुद्दाचमे फूछ 
खिलते | । इसी तथ्द मम अज्जञेलिया, विस्डेश्या आदि फूछ 
छगते है । इन फूलोंका दृश्य, जो बड़ा मनभोहक होता हे, 
देखनेके छिए वहुतसे छोणग आया जाया फरते है। गीष्म ऋहतुमें 
सारा जापान मानो हरे रजके मखमलछसे मढ़ जाता है। शरत्‌ 
ऋतु मेपिलके सुनहले पसों तथा अम्य छुक्षोका आकर्षण रहता 
है। शीत ऋतुमें यद्यपि वहाँ काफी कड़ा जाड़ा पड़ता है, फिए 
भी चमकती हुई सुन्दर धूप तथा निर्ख नीले आकाशके 
कारण उसकी सख्तीका उतना कहु अश्ुभव नहीं होने पात! । 
उत्सवोंकी भरमार 

छोगोंके रीतिश्विजों तथा आवार-ब्यवहारका शान प्राप्त 
'करनेके लिए उत्सवोंसे बढ़कर ओर कौम बढ़िया अचखर हो 
सकता है ? ज्ञापानकों हम उत्सबोंका देश ही कह सकते हैं 
ओऔर उसके दो एक विशेष जत्सबवोग सारतकी आत्माके दशेन 
कश् सकते है। 

नया वर्ष बड़ी खुशीका समय समझा जाता है, जब कि 
णकुषिर्ी सज्ाबट की जाती है और छोछे बड़े सभी आनब्व 
मनाते हैं। प्रत्येक सड़क ताड़के वृक्षों ओर बाँसोंसे सजायी जाती 
है। प्रत्येक मकानको भीतर बाहरसे सुन्दर बमानेका प्रथल्ल 
किया जाता है। सब छोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर बाहर 
निकलते है। मूतन वर्षका उत्सव समाप्त होनेके बाद ३ माचको 
लड़कियोंका त्योहार आता है, जिस दिन शुड़ियोंका अवर्शन 
घूमधामसे किया जाता है। इसके बाद ५ भईको लड़कोंको 
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त्योह्र आता है, जिसमें चीरोंके अमुकरणपर बनाये गये शुड़े, 
एक तरहकी पतंगे और कपड़ेकी सछलियाँ देख पड़ती हैं। 
जुलाईमे ओ-वॉन या “छालटेनोंके भोज्ञका उत्सव” होता है, 
जिसमें झतात्माओंके सम्मानमें बहुतले छोग मिलकर पुराने 
ढड़का नाथ नाचते है। टोकियोके पास सुमिदा मदीपर जुलाई 
में जो आतिशबवाजी होती है, चह इतनी मनोरञ्षक होती है. कि 
बीसी हजार आदमी नदीके दोनों किनारोपर खड़े होकर उसका 
आनन्द लेते हैं। नगारा नदीपर आयू मछली पकड़नेका दृश्य 
वो सचभझुच ही सुछाया नहीं झा सकता। उसमें पुराने ढक्ू- 
के कपड़े पहने हुए एक्र मछुआ आगे आगे खलता है और 
बपके अगल-वगछमे पक्षियोंके पर खोसे हुए उसके अनुयायी 
चछते हैं। मछलीको झुछावेमें डालनेके लिए भछुआ अपने 
सामने ताश्की टोकरीमें आग रखकर चलता है| 
खेल-कूद और मनोस्ख्ञन 

रहमश्पर खेले जानेवाले पश्चिमके अशुकर्णपर किखे 
गये आधुनिक ढड़के नाठकोंके खिया आपाममें पुराने ढक्षके 
नाटक भी प्रचलित हैं, जिनमें अधिक छोकप्रिय कावुकी या 
प्रायीन कालके उत्तम नाइक, नोह' नोटड्डीके छक्का गीतरुपक 
और “निशियों शिवाई! या कठपुतलियोंके खेछ हैं। काबुकी 
नाटकोंकी रचना यूरोपीय नाटकोंले मिल्ती-जुलती है और 
उनमें काका अंश पर्याप्त माचामे विद्यमान रहता है। 'नोह! 
रूपकर्म साथ, गाने और बाद्यकें साथ ऐतिहासिक घटनाओंका 
चित्रण किया जाता है| शुड़ियोंके खेलमें शुड़ियोंके द्वारा तरह 
वरहकी चेए्एँ करायी जाती है, कई आदमी मिलकर एक साथ 
गाना गाते हैं और गानके असुकूछ बाजा भी बजता जाता है। 
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सिनेमा सर्वत्र पाये जाते है, जो पश्चिमकी तग्ड ही विछकुछ 
आधुनिक ढक्षके होते है। इसके लिया होटल, उपहार-गृह, 
बढ़िया मायधघर भी अहाॉतहां देख पड़ते हे, जिनसे अपनी 
अपनी रविके अशुसार छोग अपना मनोर॑जन कर सकते है । 
ज्ञापानका गीशाज॒त्य बहुत प्रसिद्ध है। यह भोज या अस्य 
शामाजिक बत्सव इत्यादिकोे समय आगत सखनोके अमोश्यना्े 
रखा जाता है। विदेशी यात्रियोंके छिए इस धरहके सबसे 
प्रसिद्ध घुत्य मियाकी ओदोरी?), “बानीया ओदोरी” ओर 
अज़ूमा ओदोरी” हैं, जो प्रत्येक बसन्तऋतुम कियोयी, ओशाका 
तथा योकियोर् देखे जा सकते है। मनोमुस्धकारी च्रेशएँ और 
मश्लकी मनोरम सजावट एक बार देख लेनेपर फिए शलाई महीं 
जा सकती। कलाओं और शिव्पोंके प्रेमियोंके किए. जआापानमे 
संग्नह्दालयों, चित्रमन्दिरों, प्रदर्शनियों आदिकी कभी नहीं हे 
खेलोंकी भी वहाँ अच्छी व्यवस्था है | भीजी समाधि जो 
दोकियोंमे है और कोशीम स्टेडियम जो ओसाकाके पास है, 
पूरवमे खेलकी सबसे बड़ी अगहाँमें गिनी जाती हैं। इनमेंसे 
प्रत्येक ६०, ६० हज़ार वरंकोंके लिए. स्थान है। मगछ- 
युद्ध या खूमोका शोक जापानियोंकी पुराने ज़माणेसे 
रहा है। हर साक जनवरी और मरे पेशेवर पहछवानोकी 
'कुश्तियाँ हुआ करती हैं। जूडो अर्थात्‌ एक तरहकी आह्य- 
रक्षाकी कछाका अभ्यास नवसुवकोर्में कसशवसे किया जाता 
है । गदका फरी ( केंडो ) का भी काफी प्रचार है। चसस्त और 
शब्द ऋतुमे घुड़दीड़ भी हुआ करती है। गोल्फ़्का खेल भी 
खूब खेला जाता है। जाड़ेफे खेलों वरफ़पर खड़ाऊँ पहन कर 
चड्ने ( स्केटिज और स्कीइकु ) का मज़ा भी लिया जा सकता 
है। इसके लिए आयः छोग उत्तर-पूर्वके प्रान्तोम जाया करते हैं। 
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छा आओ ने शिह न 
कछा आर शिएप 
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विदेशी पर्यडकोमं आपायकी जो इतनी ख्याति है, उसका 
कारण बहाँका प्राकृतिक सोन्दर्य तथा कलापेम है। जञापानमें 
आनेसे हए तब्हकी कछा या शिव्पके प्रेमियोंका सब्तोष हो 
सकता है । सार्वजनिक संग्रहालयों, खिच्रमल्दिरये, बिजी संभ्रहों, 
वीद्ध अन्दिरों तथा वेशभरमे फैली हुई शिम्तों समाधियों् 
प्राधीन काकछकी अवेक बहुसूहय बस्तुएँ विछकुछ खुरक्षित 
अवस्था संग्रहीत हे । कलाकी दइृशष्टिसे बहुतली महत्वपूर्ण 
वश्तुओंकी रक्षा वहाँ लशकारकी ओर्से 'शप्ट्रीय निधि! के तौर 
पर की जाती है। यात्री उन्हें देख सकते है । कियोतों सथा 
नारा इस तरहकी पुरानी बह्तुओँके संग्रहके छिए बहुत प्रसिद्ध 
हैं। काम्रादुय और निक्को सथा उनके आलपासके स्थानॉमें 
यहतसे प्राचीन भग्विर एवं सप्ताधियाँ है । कलूा-प्रेमियोंको 
' चाहिये कि जापान जानेपर वे टोकियों तथा माशके इमस्पीरियल 
स्यूज़ियम, कियोतोी स्यूनिसिपल श्यूज़ियम और अीकियोस्थित 
भीजी समराधिके चिल-मम्दिस्की अवध्य देख। भी आधुनिक 
कलाकी वश्तुएँ देखना चाहते हैं. उन्हें ठोकियोमे प्रत्येक शरव- 
ऋतुमें होनेचाली सरकारी प्रदुशिनी टीटेज'! का निशैक्षण करने 
में खूकभा चाहिये । 


कछाकी वस्तुओं घानिशदार व तरह तरहके काँसे सत्यादि- 
की चीजे, धाथीदाँसकी खुदाईका काम, चीनी मिश्टीके बतेम 
छींटे, परदे, पंखे, छाते, पुत॒लियाँ इत्यावि और रेशम तथा 
रेशभक्ती बनी चीजे शामिल है। विदेशी यात्री इस बस्तुओंकी 
प्रशंसा फरते नहीं थकते। ये चीज़ें उत्पन्न वस्तुओके संग्रहालयों 
तथा बड़े शहररोकी कुछ दुकानोंगें खरीदी जा सकती है | 


जआपान-शहसुय जद 


दोकियो तथा अन्य नगर 


जापानमें जहाँ तहाँ ऐसे बड़े नगर बसे हुए है. जिम्हें अपने 
प्रायीम इतिहास और वतेमान उन्नविका अभिमान है। बृहचचर 
खेकियों, जिसकी आबादी ६० लाख है, संसारका तीसश बड़ा 
नगर है। १९२३ के भूकम्प और अग्निकाण्डके बाद किये गये अद्भुत 
पुनर्तिभोणके कारण टोकियोंकी दाकछ विछकुछ बदझ णयी 
है। वह संसारमे एक बड़े भारी भघु-मक्कियोंके छते जैसा देख 
पड़ता है जिसमें ७-9,८-८ मंज़िसोंकी अगणित इमारतें बनी हुई 
है. और साफछुथरी रुण्बी-चौड़ी सड़के चार तरफ फेली हुई है। 


ओसाका, जो जापानका प्रधान औद्योगिक नगर है, संसारके 
सबसे बड़े <ईके चाज़ारमेसे एक है। जापानकी पुरानी राज- 
चामी कियोतोी, जो एक हजाए पर्षले भी अधिक समयतक 
' आपानकी सम्यताका केन्द्र रद झुका है, विदेशी पर्यडकोंके 
छिए बैसा ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है जैसा हज करने 
वालोंके लिए मक्का । यहाँपर आसपास फेले हुए हज़ारसे भी 
अधिक मन्द्रों और समाधियोंमें पुराने जमानेके चिह्न अब भी 
इृष्टिगोचर हो सकते है। नारा भी किसी अभानेगे जापतनकी 
शजअचघानी रह छुका है। व अपनी विशालकाय कॉसेकी बसी 
हुई बुछ-प्रतिभाके कारण ओर जापानमें सबसे बड़े सभोचामके 
लिए असिद्ध है । प्राचीन कारीगरी तथा कछाके बहुमूल्य अब- 
शेष भी वहाँ विद्यमान है। याकोडामा तथा कोबे ये दोनों बम्दूर : 
अस्तर्शट्रीय जगतमें . मसिद्ध है। यूरोप, अमेरिकासे आनेबाले 
यात्री ध्ाया यहींसे जापाममे प्रवेश: करते है। नगोया. चीनी 
मिट्टीके कारखानोंका केन्द्र है। वह एक पुराने क्लिके और अपनी 
व्यापारिक उन्नतिके काश्ण पसिद्ध है। ..... 


१७७ मनोमोहक जापान 
जापान जानेका मारे 


जो भारतीय सज्जन जापान जाना चाहें, उन्हें या तो बह्वई 
से भमारत-जापानकी यात्रा एन० बाईं० के० के जअहाज़से कर्मी 
चाहिये ( दूसरे दर्जके आने-जानेका किराया ४०० रुपया है) या 
फिर थूरोपसे आनेवाले एन० बाई० के० जहाज द्वारा कोलस्बोसे 
सफर करना चाहिये। यदि आपको समय कम हो तो इटालियन 
कम्पनी लायड ट्रीसटिनोके जहाज़में बम्बईसे शंघाई जा सकते 
है। घहाँसे एम० याई० के० का एक्सप्रेस जहाज़ आपको केवल 
तीस घंठेमे जागासकी पहुँचा देगा। ये जहाज़ हवाई जहाज़ोंकी' 
तरह तेज़ स्फवाश्से चलते हैं. और इनमें सब तरहका खुभीता 
भी होता है। इसरा दर्जा तो इनमें नहीं होता किम्तु पहले दर्ज 
भी छा ज्यादा नहीं पड़ता। 

इन शीध्रगामी पोतोमे चढ़कर जापानके उत्तर खमुद्रसे 
होकर जानेमें ऐला मज़ा आता है कि उसे आप जीवनभर कमी 
नहीं भूल सकते | पासपो्े और घुंगी सम्बन्धी जाँच जहाज़पर 
ही कर ली आती है। इससे जापानके किनारे उतरनेपर फिश 
और कोई झंग्वट नहीं रह जाती। इटलीके जदह्ाज़ निम्चन्देह 
बहुत आशमदेह और तेज घलनेवाले होते हैं। इटालियनम 
और जापानी दोनों ही. जहाज्ञोंम यात्रियोंके आरामकी अच्छी 
फिक्र की जाती है। मेरा खयाकरू है कि इन दोनोंको छोड़कर 
और किसी देशके जह्याज़में यात्रा करना नासमझझी हे 
में अभी तक सात देशोके जहाज़ोमों यात्रा कर घुका हूँ 
जिंससे मेरा यह विश्वास हो गया है कि इडाकियन तथा 
जापानी जहाज ही भाश्तीय यात्रियोंके लिए अधिक सुविधा- 
जनक है ) 

श्र 


जआापान-श्हस्य श्छ्ट 
अवासी भाश्तीयोंकी मेहमानदारी 


कोबेगे छगप्नण ८०० भाश्तीय शबते है। अध्याज़से जतश्ले ही 
यदि आप सीधे किसी भारतीयकी दूृकानपर पहुँचा जाये तो 
आपको वहाँ बिलूकुछ घर जेसा ही प्रतीत होगा । कोबेशे भार- 
तीथय व्यापारी हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्वोसे वहाँ गये है। उसमे 
सिन्धियों, शुजशवियोँ तथा पंजाबियाकी संख्या ज्यादा है। 
आअध्यागव शारतीयोंकी आवशणशत करने थे सब आापसभें 
होछ सी करने लगते 8 । वहाँकी आाश्तीय ज्ञीवमकी एक घविशे- 
पता यह है कि यहाँ हिन्द और शुसकमान दोनों भारतीय 
भादयोंकी तरह हिल-मिककर खहते है। खग्यय संमयपण उनके 
जो संयुक्त सम्मेलन हुआ करते है, उनमें वे कोश बिना किसी 
पश्मोपेशके आपसमें खूब मिछवे-जुछते ओर एक दूसरेके साथ 
वेडकश भोजन करते है. । वहाँ भारतीय का मेडीका शो 
बृपतर है तथा साश्तीय क्लब, भारतीय मद्चिकाओंका कछव, 
ओर जी कतिपय पग्रान्तीय फकछव ४, उनसे वहाँ के भारतीयोकी 
रणर्ियोंका पता चलता है. । महीने अण्की समुह्यात्राके पश्चात्‌ 
कोनेमें पहुँचते ही आपको तरह तरहका स्वादिष्ठ भारतीय भोजन 
मिल सकता है। वहाँ आपसे जिस फिसी भाण्वीयसे भेद होगी 
बह्ी 'बन्देमातरस्म! कहकर आपका खागत करेगा, थाददे बह छिए 
हो बाद मुखलमान, औरए खुद बखुदर आपकी जरारियातकी 
धश्फ ध्यान देगा। फोबेके सारतीय इसमी उ्यादा मेहमानदारी 
किया करते हे कि यदि आपको उनके साथ कुछ ज्यादा बकत 
बितवाना हो, तो अपनी सन्दुरुस्ती मे विगड़ने देनेके लिए आपको' 
खास तोस्से फिक्र करनी पड़ेगी । 


कोबेम रहनेवाली भारतीय सदिलाएँ बहुत ही खुर्सस्कृत, 


१७९ ज्ञापानका कछाप्रेम 


तथा परम देशभक्त हैं। राष्ट्रहित और मानवदह्दितके काम्मोंमें वे 
मुक्त हस्तसे चन्दा देती हैं । श्रीमती अछी वहाँकी प्रभुख राष्ट्रीय 
कार्यकर्जी है. जो प्रायः सभी भारतीय का्ोंमें हिस्सा लिया 
कश्ती हैं.। भारतीय-महिछा-व्छवकी तो थे जान ही हैं। उनका 
आलीशान मकान खुद ख्थियोँके एक बड़े क्लब जैसा मालूम 
होता है, जहाँ आपको भारतके प्रायः सभी आगोकी रमणियोंफे 
बशम हो सकते है । विवेशोर्मे भारतीय मारियोंका इतना अच्छा 
कछय और कहीं नहीं है, सम्भवतः भारतमें भी नहीं है । सभी 
अचराणेपर यहाँकी भार्थीय महिछाओंने यहा प्रभाणित कर 
दिया है कि थे किसी थी काममें घुरुषोसे पिछड़ी हुई नहीं #। 
भारतीय ऐोनेके गाते झुझे अपनी इन वहिनोपर भाज़ है । 


सोलहवाँ अध्याय 
आपानका कराप्रस 


भले ही कुछ छोग इसे मेरी संकुचित देशभक्ति समझे, पर 
मुझे यह खीकाए करना ही पड़ता है कि में जो जापानपर प्रेम 
करता हैं उसका एक कारण यह है कि उसने अपने यहाँ वहुत- 
सी आरतीय छलित कल्ाओंको, उदाहरणार्थ संगीत, दृत्यकलो, 
फूछ खजानेकी विद्या इत्यादि, छुरक्षित रखा है। मैने अनेक 
बिदान, आपानियोंकों यह कहते झुना हे कि “अम्लुक असुक 
कछा भारतसे यहाँ आयी और हमने उसे सुरक्षित रखा है, 
यद्यपि खय्य भारतमें अब वह सवप्राय हो गयी है? 


जआपानन- शहच्य १८७ 
फूलोंकी' सजाबंद 


फूछोंको सजाकरए रखना जापानियोंके ललित कहाप्रेम- 
की एक बड़ी विशेषता मानी जाती थी और बहुतसे अमेरिकन 
खास तोरसे इस कलाका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए जापान जाया 
करते है । इसके उठमके सम्वस्धमें वहाँकी सलश्कारी गाइड-घुकमें 
जो कुछ छिखा है, उसपर गोर कीजिए--“फूलोंको सज़ानेकी 
काका उद्यम भारतमें बुद्ध भगवानकी पूजाके साथ हुआ। 
उनकी प्रतिमाके सामने फूछ अपित करनेकी प्रथा! थी। जापानमें 
इसका विकास छगभग १३०० बर्ष पूर्व प्रिंस शोतोकूके साथ 
हुआ। उसने अपने निञ्ञी अच्योभवनकी बुरू-प्रतिमाके सामने 
छोगोंकी पुष्प अपिंत करनेकी आजा दी। चौदद्र्यी शताषब्दीके 
उच्चराखमें इस कछाने चाय-पानीकी रख्मके लाथ साथ चहुत 
कुछ उन्नति कर ही। तोकूगावा-काछमें इसके अनुयात्रियोंके 
कई दल हो गये जो लोकप्रियता घाप करनेके लिए एक दूसरेके 
खाथ प्रतियोगिता करने छूगे। 


फूलोकी सजावटमें, चादे वह किसी वलके नियमोक्रे अशुसार 
की गयी हो, भुख्यतः तीन सिद्धान्तोका पाकूम किया जाता है--- 
प्रधान सिद्धाग्व ( खर्ग ), गौण सिद्धान्त ( पृथ्वी ) और मध्य 
सिद्धान्त ( मनुष्य ) । फूछोंकी सज्ञानेके जिस फरममें इन 
सिद्धान्तोका पाकम नहीं किया जाता, वह निरथेक ओर महत्त्व- 
हीन समझा जाता है । यदि एक ही. पौधे या एक ही शाखाका 
प्रयोग किया गया हो तो उसका पझुख्य भाग जो ऊपरको उठा 
हो 'खरग', वाहिनी तरफ अंश्रेजीके वी (५) अक्षरकी तरह 
झुकी हुई टदनी 'मशुष्यः और बाई तरफ सबसे मीचेकी टहनी 

- जिसकी नोक. झुकी हुई सी ऊपरकी तरफ बढ़ी हुई हो पृथ्ची' 


१८१ जञपानका कलाप्रेस 


की सूचक है। अक्सर इन तीनोंको सूचित करनेके लिए 
पृथक पृथक तीन पौधों था तीन शाखाओंका अयोग किया 
जाता है। फूछ सजाते समय स्थान, समय और केसे फूल हैं, 
इन बातोंका भी विद्यार करना पड़ता है । 

ताक इृत्यादिकों फ़ूछोंसे खजाते समय इस बातवका 
ध्यान शस्‍खना जाहिये कि उनकी चजहसे छटथकती हुई 
सखवीर दँकने व पावे। यदि तसबीरमें पहाड़ी हश्य अड्डित 
हो तो सज़ावथ्में ऐसे फूजोंको चुनना चाहिये जो दलदूछमें या 
मवियोंके किनारे उत्पन्न होते है, किन्तु यदि तसवीरमें पुष्पित 
पौधे दिखाये गये हो तो गमछों इत्यादिमें फूछदार शाखाएँ 
सजानी चाहिये । 

बियाहले सम्बन्ध रखनेवाले भोजके समय फूल इस धरह 
सजाये जाते है. जिसमें ये विलकुल खाभाविक मालूम पड़ें। 
लीड़, बॉस और बेर--जो स्थायित्व, समुद्धि तथा पंविध्ताके 
सूचक माने जाते है--ऐसे अवसरोंके लिए अत्यन्त शुभावह 
समझे जाते है'। शीघ्र ही झड़ जानेवाले फूछ इस अवसरोपर 
'नहीं सजाये जाते । 

इस कछाका अध्ययन शुरू करनेवालोंकों पहले हारान 
भुष्पका सजाना सिखाया जाता है और उनकी शिक्षा उस 
समय पूर्ण समझी जाती है जब उन्हें उन फ़ूलोंको सजानेकी 
विदाका रहस्य बता दिया जाता है जिनको खूबसूरतीके साथ 
सजाना बहुत कठिन: माना जाता है। 


घूप-दान 


धूपदान ( 'कोदो” ) था खुगन्थित दृव्यविशेषकों जला- 
नेका आशय ऊँचे दर्जेकी प्राणशक्ति उत्पन्न कर सोनसिक शास्ति 


आपान- शहरय श्ट्न्‌ 


भदान करना है, ठीक उसी तश्ह जिस तरह कि चाय-पानीकी 
श्स्सम और फूछ सजानेकी कछा ऋरमशः खाद तथा इृश्टिका 
आनन्द्‌ प्रदान कर मनको प्रसन्न करती हैं। पुराने ज़मानेमे कुली- 
नवर्गमें इसका खूब प्रचलम था। यद्यपि बादमें इसका प्रचार 
बहुत कम हो गया, फिर भी ऊँची श्रेणीके छोगोमे अब भी 
इसके द्विमायती पाये जाते हें। चानोशू ( जाय-पानीकी रश्य ) 
की वरह इसमें भी कुछ बेँथे हुए तरीके प्रचाद्धित है। इस 
कलाका उह्मम भी भारतसे ही माना जाता है, जहाँसे यद्द पहके 
सीनमें गयी और फिए चीवसे जापान पहुँली। 

इतिडाससे पता चलता है कि एक खुगन्थिव छकड़ीका 
हुकड़ा, जो कोबेके पास आयाजी दीपके किनारे फैका हुआ 
पाया गया था, सज्नाज्षी शुईको ( छठीं शवाष्दी ) के सामने 
नज़र किया गया था। सम्ाशीने उसे बायके दोदाईज मन्विर- 
को घरदाम कर दिया था। आठवीं शताब्दीम सन्नाद शोमूके 
पाल भी मध्य एशियाले कोई खुगन्धित छूप थेज़ा गया था। 
चह' भी उसी तरह तोदाईजीके मन्दविश्कों दे दिया गया था। 
इसके बाद और भी कई तरहके घूप मध्य एशिया, कोरिया और 
घीनसे आपान भेजे गये किन्तु दसवीं शलाब्दीमं कई चीज़ोके 
मेछले बना हुआ जो धूप चीमसे छाया जाकर जापानमें अयक्तित 
हुआ, उलीसे चहाँ घूप जलानेकी वर्तमान अधाकी नींव पड़ी । 

इसमें सन्देह नहीं कि धूप जलानेकी प्रथा बौद्धर्मके साथ 
ही प्रचक्तित हुई; फिर भी १८० वीं श्ाब्दीमें उसका प्रयोग 
अधार्मिक कार्मो तथा विभागकों तरोताज़ा करनेके किए भी 
होने छूणा और आज भी आपानमें प्रायः इसी उद्देश्यले इसको 
प्रयोग किया जाता है। जब कोई मेहमान आनेवाला होता है तो 
इससे कमरेकी हवा खुगन्धित कर दी जाती है। इसी तरह 


श्ट्पू जापानका कलाग्रेम 


पहननेसे पहले इससे कपड़े सुगन्धित कर दिये जाते हैं। लड़ाई- 
के चकक योद्धागण कूच कर्नेके पहले इस खयाछले अपने शिर- 
आणोमे धूप दे दिया करते थे कि देवात्‌ उनकी झृत्यु हो! ज्ञाय तो 
उनके शव दुर्गग्ध न फैलने पावे । मन-बहकावके लिए कभी 
कभी इसका प्रयोग श्राणशक्तिकी परीक्षा छेनेक्े निम्चिस किया 
जाता है। धूप जलानेका काप्त प्रायः मेहमामके सिपुद्े रहता है। 
मेहमान छोग उसके इतंगिद अर्धक्षत्त बनाकर बेठते है । कभी 
कभी सब लोग दोनों तरफ दो कतार बगाकर बैठते ह। तसला 
जैसे पकपात्र्स जछता हुआ झुगन्थित डृब्य शखकर वारी बारी 
से सबके पास छुता दिया जाता है। मेहमानोमेसे प्रत्येकको यह 
बताना पड़ता है कि झुगन्थित चुँआ किस चीज़का है। एक 
काशज्पर सबके उसर लिख लिये जाते है, जिगपश खबकी 
बारी समाप्त होनेके बाद बियार किया जाता है। कहते हैं, 
घुराने ज़मानेगें जब अमीर-उमराकी तरफले ऐसे जछसे किये 
जावे थे, तब यीसैंकी तलवार तथा कवच इलाममें दिये जाते थे। 


लाय-पानीकी स्स 


शा  ] 


धा-नो-यू! था चाय-पानीकी रस्मका प्रचाए आपानकी शिए 
लोगोंमें खूब है। वे उसे मानलिक खास्थ्य तथा श्ञानबूद्धिका 
साधन समझते हैं। शुरू शुरूमे चायका प्रयोग अधिकांश 
दवाके तौरपर ही होता था, पेयके रूपमें बहीं। बायके पीचेका 
पूल उत्पत्ति-स्थान दक्षिण थीन है । घीनके चनस्पति-शाखक्ों 
सथा चिकित्सकोंकों बहुत प्राचीन कालसे ही उसका पता था। 
थकाबट दूर करने, चित्त प्रसक्ष करने, संकल्पकों हढ़ . बनाने 
तथा बेखनेकी शक्ति ठीक करनेकी क्षमता रखनेके काश्ण इसकी 
बड़ी कदर की जाती थी। ताओ मतके भाननेवाले समझते. थे कि. 


आपान- शहसुय श्टाछे 


इच्समें अस्त सिक्का रहता है| वोझधर्मवाले बहुत वेश्तक ध्यान 
रऊगानेका प्रयत्न करते समय उडँँघाई दूर करनेके लिए इसका 
प्रयोग करते थे | वौद्धोके झ्ञेन सम्पदायवाझोंने बायके साथ 
पक लण्बी खोड़ी रस्मकी मींच डाली । बोधिघर्मयकी प्रतिगाकरे 
सामने मिश्षुगण इकट्टे होते थे और एक पव्चित्र रस्मके तौरपर 
एक ही घड़ेगेंसे चाय पीते थे। ज़ेन सम्यदायकी इस घथाने ही 
१७ थीं शवाब्दीम आपानकी साथ-पामीकी स्ट्ाका रूप भारण 
किया, अध्तु | ह 
खायके कमरे ( सूकिया ) में थे. खाए हिए्से होते ह--गक 
चाय पीनेका कमरा, जिसमें पाँच आदशियोंसे ज्यादाके बेटनेकी 
अगह नहीं रहती; पीछेकी तरफ एक छोटीसी कोठी (मिक्कुया) 
जिसमें बर्चन घो-धाकर सजाये जाते है; एक खुला हुआ बाहरी 
बरामदा ( योरित्सुकी ) जिससे मेहमान कोण तबतक ठहष्ते 
हैं. अबतक उनसे कमरेके भीतर प्रवेश करनेकी प्रार्थना नहीं की 
जाती; भर एक सड्लीण पथ ( रोजी ) जो बाहरी बशमदेकों 
चायके कमरेसे मिलाता है। घायका खास कमरा प्रायः ९. फुट 
लम्बा और उतना ही चोड़ा होता है। उसमें प्रवेश करनेको 
मैज्ञबानके लिए एक खास दश्वाज़ा होता है और भेहमानोके 
'छिए दूसरा, जो इतना छोटा होता है कि उन्हें, चाहे वे किसी 
शेणीके हों, बहुत झुक कर ही उससेंसे होकर भीतर ज्ञाना 
पड़ता है। इसका अभिष्नाथ उनके सीतर नप्नताका भाव पधिष्ट 
'करानेका है। जिम्हें इस रसख्यसे कोई वाकफियत नहीं, उनके 
अनमें घायके कमरेका बाह्य रूप. तथा उसका भीतरी दृश्य देख 
कर बड़ी निराशा होगी। उसकी खादगी और पविष्नता|ज़ेन 
अठके आवशॉंके अजुरुप है, जिनके कारण यह धाहा जगतकी 
-परेशानीसे बचा रहता है। कमरेमें साढ़े चार चटाइयाँ विछायी' 


श्ट्ज जापानका कलापेम 


जाती है। आधी चटाई कमरेके घीचमें विछी रहती है। इसके 
एक कोनेपर ज्षमीनमें चौकोर दमकला जैसा चूदद्या वेठाया 
श्हता है, जिसपर लछोद्देकी देगवी जढ़ी रहती हे | उसीके पास 
चाय तैयार करनेके वर्चन छेकर मेज़वाम बैठता है। वसेन 
ग्रायः यही रहते है--शाय रखनेका बन, सागका डब्चा, खाय 
चलानेका घुरश, बॉलका बला चश्मच, इत्यादि। थे पाच कछाकी 
हशिसि बहुमूल्य होते हैं. और चाय साभगे रखी जानेके बाद 
मभेहमानोंकी इस बातका अधिकार दे दिया जाता है किये 
बारीकीके साथ वर्शनोका निरीक्षण कर सके | 

बाय-पानीकी रश्य समय जोश ऋतुके अशुसार कई तरहसे 
की जाती है। इसी वरह मेजबान खिल मतका मामनेबाछा दो 
उसके अनुसार ही चाय-पानीकी रशाका रूप बहछता श्हसा है। 
भिन्न शिक्ष मत सामनेवाले मेज़वानोंके चायके बसेन भी अलग 
अछूग तश्डके होते है। चायकी युकतीसे बनी हुई जाय बिना 
मिमव्मणके भी अकसर यो ही. पिछायी जाती है| और उसके 
साथ श्रोजन देना या म देना मेज़बानकी इच्छा पर निर्भर रहता 
है। चायकी रस्मके बहुत प्रचलित तशीक्रेका संक्षिप्त वर्णन 
नीचे दिया जाता है । 

अतिथिगण, जो संख्यामें पाँच होते हैं, एकके वाद एक 
बरामदेम इकट्ठे होते है, जिसमें प्रायः तीन चटाइयाँ विछी रहती 
हैं। उनले आशा की जाती है कि थे यहाँ बैठकर उन खब 
चीजौंकी प्रशंसा करें जो वहाँ आकर्षक रुपसे सज्ञायी गयी हों । 
उनके सम्बन्धर्म उदासीन रहना अक्षम्य अपराध समझा 
ज्ञाता है। मेज़बान जो चीज़े अपने अतिथियोकों दिखलछावे, 
'छनके सम्बन्धर्मे ये छोग यदि कोई द्लिचस्पी प्रकट न. करें तो 
इससे उसे बड़ी निराशा होती है | समय होते ही मेज़बान 
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उनके पास जाता है और उन्हें झुककर प्रणाम करता है। इसके 
बाद विगा और कुछ कहे खुने वह उब्दे पाँच वापस बढा जाता 
है। इस सूक अभिवादनका यह मतरन समझा जाता है कि 
मेझवबान अब जायके कमरेंगे अविधिवोंका खागत करनेकों 
तैयार है । अतिथियोंग जो व्यक्ति नेतृत्व कर्नेके क्ाविक होता 
है, बही जुलूसके आगे आगे चलकर चायके कमरेको जाता है 
ओर तबतक नेतत्वकी ज़िम्मेदारी प्रहदण किये रहता है अबतक 
ण्ज्म समाध नहीं हो आती अथोत्‌ छणभग चाश घण्टे तक। 
चायकी कमरेतक पहुँलनेके लिए अधिथियाँको एक उच्याम-पथ 
से होकर चलछजा पड़ता है, जो कुल पत्चीस फुट ही छग्णा होता 
है, पर जो इस सरहा बनाया जाता है कि बाहरी दुनियासे 
जखका कोई सम्बन्ध गहीं रह जाया और जिसपर चलनेसे उस 
मानसिक शक्तिको श्राप्त कस्नेगे सहायता मिलती है जिसका 
होना सात्थकी रुखकी पूरी पूरी कद करनेके लिए गरूरी है । 
शिल्ाएँ, बुक्ष, छालठेस इत्यादि इस वरह चहुरताके साथ 
यथाय्थान रखी जाती हैं जिससे प्रकृति और फलाके सम्मिशण 
द्वारा एक सुहावभा दृश्य उपश्यित हो सके । वायके कमरे 
प्रवेश करनेके पहले अतिथिगण एक स्थानपर रखे हुए पत्थरकरे 
बर्सनमंसे पानी छेकर हाथ भोते है और कुछा फर शुँह साफ 
कर लेते हैं। इस कार्यकी अतिथियोंका नेता ही सबसे पहले शुरू 
करता है और कमरेमें सबसे पहले प्रवेश भी वही करता है। - 
कमरेमे अतिथियोंक्रे लिए पृथकू-पृथक्‌ स्थान पहलेसे ही 
मिधोरित रहता है। थे बारी बारीसे चदाईपर घुटने टेक कर 
बैठ जाते है ओर सामने छूथ्कती हुई तसवीरपर सम्मान भरी 
'हष्टि डालते हैं। प्रशंसाके योग्य दूसरी घीज़ वह छोटीसी 
'शूपदावी है जो बशग्नलमें ही एक शेल्फ़्पर रखी रहती है। जब 


श्ट्छ आपानका कछामेम 


उसमेंका घूष अतिथियोक्रे सम्मानार्थ दमचूहहेगें छोड़ दिया 
जाता है, तब शतिथियोका भेता नज्ञदीकसे उसका मिरीक्षण 
करण सकनेका गोरव प्राप्त करनेकी इच्छासे भेजबानकी इजाजत 
भोगता है। जब घधूपदानी चटाईपर रखी जाती है या निरीक्षण- 
के लिए हाथमे की जाती है, वब बचावके लिए शेशप्तका एक 
वर्गोकार छुकड़ा जिसे कूसा कहते है हमेशा नीये रख लिया 
जाता है। इसफे बाद एक तरहका जरूपान, जिसे काईसेकी 
कहते है और जो बड़ी सावधाबीरे वैय।र किया आता है, अति- 
थियोकि सामने छाया जाता है। साथाश्ण जापानी भोजनकी 
तरह इससे बहुत सी चीज महीं परोसी आती शोर शिक्ष्याए- 
का तक़ाओ है कि खानेकी जो चीज सामने रखी जय उसे भेह- 
भान छोड़ कर न उठे । इस जरूपामकी एक विशेषता यह भी 
है कि मेज्ञतानको प्रत्येक वस्तु खुद डठकर झानी पड़ती है। 
जवतक खामा-पीमया चलता रहता है| तवतक आाय-पामीके 
कभरेमे कोई भी बाहरी आदमी प्रवेश महीं कर सकता, पर्मोकि 
पेसा होनेसे उस अवशरकी शान्ति और खस्थतामें बाधा पड़ने- 
की सम्भावना रहती है। यद्यपि भेज़बान चहोँ बरायर जाता 
जाता रहता है, फिए भी वह भोजन करनेमें अतिथियोंका साथ 
नहीं देता । भोजन किस वरह' किया आय इस संम्बन्धमें रुम्बे 

चोड़े मियम बने हुए हैै। भोजन समाप्त होमीेपर अतिथिगण 
खाली तच्तर्थिं श्र प्यालोकों बड़ी बड़ी. स्कावियोपर सख 
देते है. और मेज्ञवान एक एक कर उन्हें उठाकर बगढके कमरेमे 
रख देता है | मिठाई परोस दी जानेके बाद इस श्स्मका पहला 
हिस्सा समाप्त हो जाता है और तब मेज़वानके कहनेले अति- 
थिगण ठहरनेके कमरेमें जाकर विश्ाम करते है। इसे बीचका 
विश्ञाम ( नाकाउची ) कहते है । 


जपान-न्श्इसय' श््ट 


दूसरा हिस्सा ही वस्तुतः चाय-पानीकी रख है। भीरे धीरे 
पाँच था सात बार घण्टा वजने पर था बायके कमरेके पाल ही 
छटके हुए मोटे तस़्तेषर आधात होने पर अतिथिगण पुनः चाय 
के कमरेमे जानेकी नैयारी करते है। घण्टेकी आधाज़का यह 
आशय समझा जाता है कि मेजबान अब शाढ़ी साय (कोईणा) 
परोसनेके लिए प्रस्तुत है । दहाथ-मुँह बोनेका शिशवार 
फिय्ले दुह्रया जाता है और भेहसान छोग उसी कमसे 
कमरेमें प्रवेश करते हैं. जिस ऋमसे वे पहली वार घुसे थे। 
भीयर प्रवेश करनेपरण वे देखते हैं. कि रूटकती हुई तस्वीर 
चहाँसे हुआ दी गयी है जोर उसके वजाय ताकमें फूछ सजा दिये 
णय्ये है। कोईचा चायकी घुकनीसे तैयार की जाती है। दो तीन 
चम्मव चाय वर्तनमं डाल दी जाती है ओर ऊपरणे गर्म पानी 
छोड़ दिया जाता है। इसके बाद्‌ बाँसकी डण्डीसे वह खूब 
अच्छी वरहसे हिला दी जाती है, यहाँ तक कि उसके ऊपर 
झागसा झठकने छगता है। जब चाय तैयार हो जाती है, तब 
मेज़बान चायके वर्तमको अतिथियाोके नेताके सम्मुख रख देता 
है। वह अपने अन्य साथियोंकी तरफ़ ज़रा सिर झुकाकर बाये 
द्वाथकी हथेलीपर रखकर उसे दाहिने हाथरे थाम छेता है । 
फिर उसमेंसे एक धूँट पी छेता है और उसके बढ़िया स्वाद 
लथा यथोचित मिलावबद इत्यादिके लिए भेज़बानकों बचाई देकर 
दो तीन घूँठ ओर पीकर उसे दूसरे भेहमानकी तरफ बढ़ा देता 
है। इसी प्रकार बारी बारीसे वह बत्तेन सब मेहमानौके पास 
धुम्ा दिया जाता है और सब छोग बसी तरह उसका आखावन 
करते हैं। मेताको चाहिए कि बह मेजबानसे चायके बर्चनका 
बारीकीसे निरीक्षण करनेका विशेषाधिकार प्रदान करनेकी 
प्रार्थना करनेसे न चूके । उस बर्तेनकों इतना ऊँचा न उठाना 


१८४ ज्ञापामका कलाप्रेश 


| 


चाहिए कि हाथसे गिरकर फूट जाय। जब चायका बर्चन 
आखिरी मेहमानके पास पहुँच जाता है तब वह उसे अपने नेता- 
के पास छोटा देता है, जो उसे मेज़बानकों वापस कर देता है । 
चायका डब्या और चम्भव भी निरीक्षणके लिए क्रम कमसे 
4708 पाल घुमाये जाते हैं और तब यह रश्स पूरी 
। 

इसके बाद घ्रायः पतली चाय ( ऊ्ूचा ) पशोसी आती है । 
यह या तो उसी कमरेमें या किसी दूसरे कमरेमे पिछायी ज्ञाती 
है। चाय पीनेके लिए प्रायः दो प्याले रखे जाते हैं। प्रत्येक 
मेहमानसे यह आशा की जाती है कि बह चाय पीकर प्याला 
बिछकुल खाली कर देगा। इसके बाद वह उसे मेज़बानकोी छोटा 
देवा है, ज्ञो उसे पानीसे धोकर उसीमें दूसरेके लिए चाय तैयार 
कर देता है । बाहरी बरामदेमं इकट्ठे होनेके बादसे इस समय- 
तक चार घण्टे बीत छुकते हैं, फिर भी अतिथिगण न तो 
थक्काबटका अनुभव करते है. और न उनका जी ही ऊथता है | 
ये एक दूलरेसे अपरिचित नहीं होते। मनोरक्षम भौर देलमेल- 
का चायाबरण उत्पन्न करनेकी गरजसे भेज़बाम अतिथियोकरे 
घुनावमें बड़ी सावधानीसे काम लेता हे। अन्तर्म मेज़वानकों 
नमस्कार कर अतिथिगण बहाँसे विदा हो जाते हैं। इसके वाद 
पक शिशचार और रह जाता है। वह यह कि दूसरे दिन 
अतिथिगण. खुद जाकर या चिट्ठी भेजकर भेज्ञवानकों 
धन्यवाद दें । 

. चाय पीनेकी इस रखका उद्म भारतसे हुआ, यह कहना 
तो कठिन है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह शुद्ध 
चीनी अथा थी, फिर भी इसमें कुछ साप्तीयता है यह मान 
लेनेमें किसीकों आपत्ति नहीं हो सकती। गत वर्ष जब. मैंने 


आपान- शहरूय' 5९७ 


शिकागोमं पहले पहलछ जापानी चाय-पामीकी श्स्‍्य देखी तो 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मायों वह अपने यहाँक्री आरू-अथाले 
'मिछली झुलती हो, अस्तु । 


ता 
सनत्रहवा अध्याय 
पॉँय सो मजाहबोंका देश 

संसार शाज जापान ही एक देश है जहाँ हम ार्मिक 
खहिप्णुताका जीवित जलिच्र देख सकते है। एक ही आफाममें 
वहाँ इसाई घमं, बौद्ध धरम, शिन्तों घ्च शोर फम्शूनिद्म 
( समएियाद ) के अजझ्ुयायी एक ही कुटुम्षये सदस्योक्ी देसि- 
बसे रहते हैं. औौर थे अपने मज़ादवी सगालायकों इतणा लू 
देते जितना हप्त छोग देते है। जापानरें मज़हनी शणड्ाकी 

बात हम कसी नहीं सुमते। सुशझझें छोश अकाएए पूछा 
करते है कि भारतवपंम मसज़हनी बातो उत्साह दिलछानेवा्े 
व्यक्ति आपानवाछोंका अशुसश्ण कहो गहीं करते ! इसका 
उत्तर मुझे यही देला पड़ता है, “इसकिए कि जुष्ध जुदा मज़हों 
ओर फ़िस्कफ़ोके खर्य-शू मेता घर्मकी आाड़मे अपना ही जल 
सीधा करनेकी फ़िक्रमें रहते है. और एस कार्थमें उन्हें शिटिश 
सरकारकी सहायता थथा संख्यण भी पाप है और इसलिए 
भी कि सर्वलाधारणको असी इस बादका अच्छी तरह शाले 
नहीं इुआ है के उनके तथाकाथेत धामक नेता पेश भणान 
शत्रु है ।” यदि आप मुझसे एक शब्द्म इंस प्रक्षका उतर पूछे . 


'कि जापानवालोका मज़हब क्या है, तो में यही उत्तर दूँगा कि 
ह “अकेशमक्ति” | 


१९१ पाँच सी मझहबोंका देश 


जो व्यक्ति जञापानमें थोड़ा समय भी बिता छुका है वह 
आपको बतलायेगा कि जापानियोंके छिए देशभक्ति एक भावना 
मात्र नहीं है, जेसा कि भारतमे है, बल्कि यह उनका राष्ट्रीय 
घर्म है जिसका अनुसरण वहांके सब लोग करते है, थो चाहे 
वे किसी कठोरपन्‍्थी सम्मदायके क्यो न हों। बहढांके वौद्ध, 
ईसाई या शिव्तों मतके मामनेबाले, सभी देशकों प्यार करते 

गैर आतुमूमिके लिए हमेशा अपने भाण देनेकी लेयाश 
ख्ड्ले हे । 

कडोस्पन्थी शज़ाइयों और उनके फ़िरक्ोंकी यद 
संण्यादे समभवन्धमें यह आनकर आश्चर्ण होगा कि अब यह 
संख्या पाँच सी तक जा पहुँची है और उसमें वशावर 
हे रही हे । ह 

इधर कुछ दिनोंसे जआापाबवाझोंके धार्मिक विश्वासोगे 
आश्यर्यजनक वृद्धि हुई है। शिक्ष मिज्ष जिलोमे अझे धार्मिक 
संश्याओंकी उत्पलि इतनी वेज़ीने साथ हो रही है कि शिक्षा 
विधागकी धार्मिक सशितिको प्राप्त शिपोर्टोले पता बलता है 
इन भये परम्थोकी शीसत शुद्धि इफ्वेमं एकयो शिल्लावसे हो 
श्ही है। खागीय अधिकारियोंने इस घठमाकी जॉँय कर्नेका 
जो धगल किया है, उससे भारत होता हे कि शाथिक संकरमी 
पड़कर जअमता मयी ययी अध्यर्यजनक वातोंकी उत्पस्तियें ज्यादा 
आखानीसे विश्वास करने लगती है शोर पढ़ेनलिखे लोग शी 
वत्तेमान धम्मोले सम्तुए म होकर नये नये धार्मिक विश्वासोंकी 
ओर प्रेरित हो रहे है। इसी तरह जो जापानी सैन्रिक मंचूरियाके 
थुद्धमें बिना आहत हुए सकुशछ छोट आये, उनका सहज हीं 
यह विश्वास हो गया कि किसी देवताके प्रसाद अथवा फामिक 
प्रभावसे ही उनकी रक्षा हो सकी दे । पक 


आपान-रशहरुय १५४ 
भमजहबींकी “लिमिटेड कम्पनियाँ?! 

इस समय वहाँ पाँच सो अर्र-धार्मिक संस्थाएँ है, जैसा 
कि हम ऊपर कह घुके हैं। इनमेंसे कुछके सवृस्योकी संख्या 
बहुत ही थोड़ी है। अज्यायीगण अपनी पूजाके स्थानोंकों जो 
आर्शिक सहायता देते हैं उसकी मात्रा काफ़ी वढ़ गयी है, यहाँ 
तक कि कुछ धार्मिक संस्थाएँ प्रधानतया रुपया पैदर करनेकी 
ग्ण्ज़्से ही सट्नठित की गयी हैं। कमसे कम ७ ऐसी हैं. जो 
लिमिटेड कम्पनीकी तरह चल रही है । इम अजे-णार्मिक 
संश्थाओंके नियत्रणकी पर्योत्त व्यवस्था वर्चेमान दृण्डविधाममें 
न होनेके कारण शिक्षा भी श्री मत्सूदाने थार्मिक बिलमें ऐेली 
आपतपँ जोड़ देनेका मयल किया है जिनकी सदायतासे उनपर 
मिर्यंत्रण रुखमा अधिक सम्मव हो सके । 
संक्षिप्त इति' 

शुरू शुरूम जापानियोंका घर्म असल्लाटित रुपसे परक्ृतिकी 
श्र प्रेताव्माओंकी पूजा करना ही था। इतिहाखका भारस्स 
होते होते यह महापुरुषों ओर पूर्वजोंकी पूझाके रूपमे परिणत 
होने छगी, जिसमें प्रकतिकी उपासनाकी झऊक भी विद्यमान 
थी और इसका माम शिनग्तोभत पड़ा। ईसाकी तीसरी हतछ्दीसे 
अब यहाँ घीरे धीरे चीमी सम्यताका असर पड़ेने छगा और 
छठी शताब्दीसे बौद्ध तथा कन्फ्यूदियन मतका प्रभाव फैलने 
लगा, तब भारत, जापान तथा कोशियाकी तत्कालीन संस्कृतिसे 
भी नये विचार यहाँवाले अहण करने छगे | 
बोछू-धर्मका प्रभाव 


कलाओं तथा साहित्यकों प्रोत्साइन देकश शोर उध्यतर 
-आदशोकी प्रेर्णा उत्पन्न कर बौदध-अर्मने आपाती शंस्कृतिके: 


शुष्क पाँच सो मज़हबोका देश 


बिकासमें विशेष सहायता घदान की है। इस नूतन घर्मने 
कलाओं तथा विज्ञान और साहित्य सथा दर्शनकों भी अपने 
प्रयारका साथन बनाया । इसने इतनी शीशतासे उच्चति करनी 
शुरू की कि सातयी शताब्दीके भीतर भीतर प्रायः साय देश! 
बीहड-घर्ममें परिणत हो गया । 

आठवीं तथा नवीं शवाब्दीका अन्त होते होते देशमें राष्ट्रीय 
एकता और केन्द्रीय सरकारकी स्थापना हो जाने पर बौदोके 
भमहत्तवर्भ ओर खरकारी कर्मजारियोंकी अन्योब्य सहकारिता 
बादकी तीच शवताब्दियोंके साम्ाज्ञिक, धार्मिक तथा राजनीतिक 
ज्ीवनकी झुख्य विशेषता बम गयी। लोगोंकी सावनाओंपर 
बोद्ध घर्मसे प्राप्त ग्रेरणाकी गहरी छाप इृष्टिगोचर होने रूगी। 
इसीसे हम ललित कलाओं तथा साहित्यक्ी उच्चतिका प्रारश्त 
दसवीं शलाब्दीसे मान सकते हैं | । 

तेरवीं शवाब्दी जापानके इतिहासमें एक विशेष सहस्वपृर्ण 
शुगकी प्रवर्सक समझी जानी चाहिए। उस समय जो शज- 
मीतिक और सामाजिक परिषर्सन देशमें हुए, उसके अतिरिक्त 
सर्वश्लाथार्णकी आध्यात्मिक आवश्यकताके अनुकूल बौद्ध-घर्ममें 
भी नये नये खरूपोंका आविर्भाव होता गया। शह्की नीतिसे. 
यौद्ध-धर्मका कोई सम्बन्ध न रह गया । वह व्यक्तिगत बार्मिक 
सावनाका प्रश्ष रद गया। उस समयकी थुझध-परवृत्तिका असर. 
घर्मपर भी पड़ा और धार्मिक शिक्षा देनेवाले शिक्षकोंक्रे 
साथ साथ घर्मके सैनिक नेता भी उत्पन्न होते रहे । 

: घोदहवीं शलाब्दमें राजनीतिक क्राब्सि तथा शृह-शुद्ध हुए 
जिससे राजबंध कई भागोंमे विभक्त हो गया। इस सड्ढंटके: 
कारण शा्ट्रीय 'शिन्तो-मतके पुनरुद्धारमे. खद्दायता -मिली। 
इसका खमर्थव करनेवाले कुछ देशभक्तोने उस समय जापानमें. 

है... ४ के हे 


आपान-श्हश्य. . १९७ 


प्रथलित 5ब मैतिक विचारों और घार्मिक शिक्षाओफी सप्लाटके 
प्रति आवण-भक्तिकी भावनापर पेस्द्रीभूत कश्नेकी चेण्शा की। 
किन्तु समयका प्रवाह इन वेशभक्तोके अनुकूल न था और 
मैतिक अल्ापात तथा सामाजिक फूटके चिह्न अधिकाधिक 
स्प्ठ होने छगे। सामबन्योकी लड़ाइयोंके साथ साथ चामिक 
झगड़े भी होने छगे। यह गड़बड़ी छगम्ग दो सी घर्ष अथोत्‌ 
सोलहनयी शताब्दीके सध्यतक जाएी रही । पन्‍्ठहनी शताब्दीके 
भ्रध्यम जैजुइट पादरियोंके आ जानेसे इसको अधिक प्रेश्णा 
मिली, क्योकि उम छोगोंने ज़ोरोंसे अपने विद्ारोंकी फेलानेका 
प्रयख्ल किया और जिम्हें थे अपने गतमे दीक्षिय करते थे उनके 
ऊपर घोर शप्यायार करते थे । 

खथहवथीं शताब्दीके प्रारण्मम जब फिए देश शान्ति और 
राजनीतिक एकताकी स्थापना हुई, तब इन फेथलिक पारियों 
का प्रचार-कार्य बन्द कर दिया गया औश +£ देशियोंसे कोई 
सश्पक न रखनेकी नीति अखियार की गयी। परिणान्न यह छुआ 
कि बादकी तीन शताब्दियोंगे शघ्टके राजनीतिक, सामाजिक, 
नेसिक और धार्मिक औषनपर इस भमीतिका गहरा प्रभाव पड़ा । 
अब बीदध-धर्म ईसाई-घर्मके प्रधाश्को शोफनेका उपयोगी सा 
बन गया. और उसे कई विशेषाधिकार प्राप्त हो गये। पौदध 
'लिक्षु तथा महन्तवग आरशम और चेनकी जिन्दगी विताने 
छणा । 

शन्‌ १८५०९ भें विदेशियोके सम्वन्धकी रसकाबड हृटा की. 
गयी और उनसे पुत्रः सम्पके स्थापित होने छगा। (१८६ 
में शाखनकी बागडोर फिर सप्नादके दहाथमें चली गयी । इसके 
वाद सन्‌ १८८९ में जो शासमं-विधान बना, उसके अनुसार 
. छोगोंकों विचारोकी स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी | 


श्ष्जु पाँच सी मजहबाँका देश 


जापानके 'घार्मिक तथा मैतिक इसिहाससे पता चलता 
है कि वहाँ विभिन्न शक्तियोंका एक दूसरेपर खूब प्रभाव पड़ता 
शरहा। पारस्पश्कि विशेधके बजाय यह उनके सम्मिश्रणम 
अधिक दृष्चिगोचर होता है। ज्ञापानमें जिन तीन घरों तथा 
नीति-पद्धतियोंकी स्थापना हुई, उनकी तुछना हम दुक्षकी जड़, 
डण्ठक और शाखाओं तथा फछ-फूछसे कर सकते हैं। शिल्तो- 
घर्ंकोी इस खसर्वलाथारणके शीक्ष तथा रह्ट्रीय परश्पशक्री 
ज्ञमीनके भीतर घुसी हुई जड़ समझ सकते है। कनफ्यूशियन 
भसही उसकी शाखाएँ हैं, जो क्राभूनी संस्थाओं, नीतिकी धाराभ 
तथा शिक्षापद्धतियोक्रे रूपमे चासे ओर फैली हुई हैं। इसी 
तरह वोदड-घर्मको हम धार्मिक भावया रूपी फूछ तथा आध्या- 
त्मिक जीवन रूपी फल भान सकते है । 
सनातनधर्मकी झछक 


जापान हम अपने यहाँके सवमातनधर्मकी झलक देख सकते 
है। शिग्तोधर्म आजकलके समावनधर्म (अर्थात्‌ पौशणिक्क मत ) 
ओऔर धरकृति-पूजाकी प्रान्ीन आये परिषाठीका ही सम्मिध्रण 
है। जापान हमारे यहाँके तीन दर्जन शहइ्शावायों ओर उस 
कहरपन्थी पण्डियोंके लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है जो 
महात्या गांधीसे इसलिए चिढ़ गये हैं. कि उन्होंने छुआक्लतके 
अभिश्ञापकी उठ देनेका आन्दोलन चेछाया। यदि घर्मकेयें 
डेकेदार जापान आनेका कछ्ठ उठाना स्वीकार करे तो जापानका 
चमत्कारपिय लगाज अवश्य ही उनका हादिक खागत करेगा। 
समुद्रपार जानेमे अब उन्हे कोई घामिक आपत्ति भी न होनी 
चाहिये, क्‍योंकि उनके नेता खर्गीय' श्री पम, के. आचार्यने 
भारत मंत्रीके प्रति अपनी भक्ति प्रद्शित करनेके देतु छब्दन 


आपान-रहसुय श्ण््छू्‌ 


आकर उनके लिए राध्ता खोल ही दिया है। अतः जापानमें 
आज भी जिन आठ सौ हिन्दू देवताओंकी पूजा-प्रतिष्ठा अ्रचछित 
है, उनके प्रति सम्मान प्रकट कश्नेके छिए उनके अब्य भाइयौ- 
को कपों न बहाँकी यात्रा करनी खाहिये ? 
एउरकोकी किसी तरहका स्रम ने हो, इसलिए में फह देना 
चाहता हूँ कि मुझे मन्दिरों तथा समाजियोंसे बहुत प्रेम है 
(यद्यपि में मू्तिपूजामं विश्वास नहीं करता) और मैंने कियोती, 
निक्की तथा अन्य स्थानोंके सन्दिशेगे घण्डों बैठकर अद्वितीय 
मानसिक शाम्तिका अशुभव किया है। आपानके मन्दिर सुन्दर 
प्राकृतिक इश्योंके वीच--पेड़ोंके खुदावने झुरघुदोंके मध्यमें, 
पहाड़ियोंक्रे ऊपर तथा नदियों ओर शीलोके किमारे--बमे हुए 
। खिलकों एकाश करनेमे उनसे बड़ी सहायता मिलती है। 
हाँ, लो में शिम्तों घमेकी वात कह रहा था। 
शिन्तों मत घहाँचाकोंका अपना धर्म है, जिसमें पक्रविके साथ 
पूर्चजंकी पूजाका भी समावेश है । अस्सी छाख देवताओं के 
समूहमें प्रमुख स्थान सूर्थदेवीकों प्राप्त है। जापानके राजबंशका! 
अन्य इसी वेवीले हुआ था, जिसकी शजछुला आज हजारों वर्षसे 
अश्लुण्ण बनी हुई है । यद्यपि वहाँके देवपुन्द्मे बड़ुतसे प्राकृतिक 
देवता तथा ससुद्र, नदी, वायु, अग्नि, पहाड़ आदिकी अधि- 
शात्री देवियाँ, अनेक सुमसिझ योछा ओर राजघरानेके शााजभपकत 
अलुयायी भी शामिल है तथापि शिम्तो घर्म शाजर्बंशकी प्रथम 
प्रवर्त्तिका देवी तथा उसके सम्बंधियों ओर चंशजॉकी पूजाका 
है| सूलक है। ज्ञापानियोंके हृदय तथा मनको, जापान-सज्जाठके 
पति अपनी प्रभाइभक्ति प्रदर्शित करनेके लिए राजसिहाखनके 
2 केन्द्रीभूत करनेमे इसका बड़ा. गहरा अभाव. 
पड़ा है । रा 
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पिधथागरपरए१प्रदधऊा-टएपावत आर! 


१०५७ पाँच सो भज़हबोका देश 


इस अममें पूजाका अर्थ होता है नमन, नेवे्य और प्रार्थना । 
नये मुख्यतः भोजन तथा पेय शामिल है। पहले इसके साथ 
वस्य भी अर्पित करनेकी चाल थी किन्तु बादमें यह प्रथा चल 
पड़ी कि कागज़के छोटे छोटे हुकड़ोकोी कपड़ेके प्रतीक मानकर 
एक डण्डेमें रगाकर चेदीपर रखने रूगे । 

पूजाके पहले पविच्रवाका खयारू रखना ज़रूरी है। इसके 
लिए मीन तरीके बतलाये गये हैं--मजोच्यारण ( हराई ). अभि- 
पेक ( खामादि कमे, मिसोगी ) तथा सनोनिश्रह (हुप्सी)। अच्छो- 
शाश्ण पुरोहित करता है और उसका उद्देश्य अपराध या 
पापसे उत्पन्न झालिन्यको दूए करता हे । जो व्यक्ति दोषी होता 
है, वह जुमानेके रूपमें कुछ चीज़ें सामने रखता है, तब पुरे- 
हित घुरुश जैसा एक डण्डा उसके सामने घुमाकर मच्य पढ़ता 
है। (यह उत्तर भारतमें प्रवल्तित झाड़ू-फूँक जैसी प्रथा ही है ) | 

मिसोगी एक तश्हक्की सफाईकी र्य है, जिसका उद्देश्य 
उस छूतको दूर करना है जो अपबिन्र बस्तुओँके आकस्मिक 
संस्पर्शसे लग गयी हो--चाहे वह मामूली गन्‍्दगी हो, चाहे 
सत्य या रोग-लअनित अपविज्वता हो। इसमें खानादि हारा 
शर्यर्की सफाई की जाती है | केबछ नमक और पानी छिड़क 
छेनेसे भी काम चल जाता है। आज-कलके कुछ श्थाज़ इस 
घुरानी प्रथाके अवशेषमान्न हैं. । प्रत्येक मन्द्रि या समाधिणस्थलके 
धाहुणमें पानीका एक होज रहता है जिसके जलसे इपासकशण 
पूजामे संलकज्ष होनेफे पहले अपना हाथ-मुँढ थोते और कुछ 
करते हैं| ( हमारे सन्दिरोंके प्राइणमें भी ऐसा होता है )। 

शद्धिका तीसश तरीका जिसे 'इमी' ( मनोनिश्रह् ) कहते 
हैं, सबले अधिक मनोसञक है। झाड़-फ़ूक करने तथा बलि 
घढ़ानेकी प्रथा अपविनत्न वस्तुको दुर कर पवित्र बनाती है किस्सु 


आपान-इहस्य श्ण्ड 


मनोमिश्रह्ठ अपविज्रतासे बचनेका अप्रत्यक्ष जीर साथ ही कुछ 
कठोर साधन है इसलिए सामान्य जनताके बजाय पुरोद्दितोंका 
यह कर्सध्य माना गया कि ये आवश्यक संयम करें अथात्‌ कुछ 
निषेधाज्ाओका अनुलण्ण करे। ये तीनों ही शुद्ध हिल्दू प्रथाओं- 
के रूपान्तसमात्र हैं। 
शुरूम शिम्तों घर्ममं धर्मशाख या आचारशाल्को पद्धाति न 
थी। चह मानव हृदयके आब्यरिक सौजन्यपर ही जोर देता 
था। “हृद्यके भीवरक्षी सच्ची प्रेश्याओंका अशुगमन करो! 
यही उसकी नेतिक शिक्षाकता सार था। इसी तरह प्राश्य्ममे 
लसमे राजमक्ति या पितृभांककी कोई स्पष्ट बिचारथारा न थी, 
यद्यपि ये शुण ऐसे हैं जिनका मशुष्यके नेतिक जीवसपर इतना 
अधिक प्रशआाव पड़ता है । इनकी पूलि कनफ्यूशियन घने की 
जिसका प्रधाण जापानरी बोड-घर्मन्‍्े साथ ही ईसाकी छत्ठवी 
शताब्दीके भध्यमें छुआ । 
इन बातोंके अतिरिक्त बौद्ध धर्मका भी शिम्तोधर्म पर 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | सामाम्य सिद्धान्त यह है फि वोझू- 
धर्म वेघताओंके अनः्वर अंशका सूचक है किन्तु शिन्तों छर्ममें 
माने गये देवगण केवल आंशिक अवतार या छागामाज हैं। 
वास्तविक तत्त्व था मूछतत्वकों 'होन्जी' ( घूछ ) कहते है. और 
छसके बाह्य रूप या अभिव्यक्तिको 'सूईलाकू' | इनके सश्यिलित 
झुपमें प्रत्येक 'कामी' ( आपानी देवता ) किसी बोझ वेबताकी 
प्रतिच्छाया समझा जाना है। उदाहंश्णके लिए सूर्यवेवी डाई- 
नीची व्योराई (अथोत्‌ सूल ओर सनातन बुद्ध) के तथा हचीमन 
( युद्धके देवता ) बोसत्खु ( बोधिसत्व ) के अवतार माने जाते 
हैं'। इस छविरूुपधारी शिन्तो घमकों समझोतेकी प्रवुतिका सूचक 
ही समझता चाहिये । यह स्थिति छणसग १००० वर्ष तक रही। 


श्ढ््‌ पॉच सौ मज़हबीका देश 


१० थीं शताब्दीमें शिम्तो धर्मशातत्का रूप स्थिर करनेमे और 
उन्नति हुई। कनेशके कथनावुसार शिन्तों धर्म बहुतसे बेवला- 
ओके अस्तित्वकी शिक्षा देता है। अध्यात्मशास्की इश्सि हम 
उन्हें एक ही कद सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक देवता एक एक 
विशेष क्षेत्रमे उस परबह्यकी ही अभिव्यक्ति है ओर सब देवता 
आत्या तथा अस्तित्वके लिहाज़से एक ही है । 

अठाश्हवीं शताब्यीमें शिप्तों घमने नया शस्ता पकड़ा और 
एक बांर फिर उसके पुनः संस्कारकी तैयारी शुरू हुई | शिब्तो- 
धर्मके सिद्धान्तोंका अर्थ कश्ले समय उसके घरमशील व्यक्तियोको 
बौझघसे या कनफ्यूशियन घर्मका सहाश छेना पड़ता था। 
अथ बाहरी प्रभावकों आंशिक रुपसे दूर करने और शिष्तोधर्मके 
पार्क खरूपका पुमशद्धार करमेका सप्रथय आया । आठवीं 
शताब्दीमे तैयार किये गये कुछ छेखों आदिका आषा-विज्ञनकी 
हमले अध्ययन करने पर ऐसा कश्ना सम्भव हुआ। भाषा- 
विज्ञनका सबसे बड़ा पण्डित और “परिष्कृत शिन्वो-धर्म” का 
- आअशुवा मोटो-ओरी नोरीमागा ( १७३०-१८०१ ) नामक व्यक्ति 
था। उसका कहना था कि विदेशी प्रभावकों निकाझ देनेसे 
शिन्तोघर्मका जो रूप रह जाता हे यह शुरू और खबसे 
अच्छी देन है जो मत॒ध्यकों दिव्यशुगोसे प्राप्त हुई है । 

आजकल शिम्तोचर्म दो हिस्सों वैंट गया है। एक उसका 
खसमातन रूप है जिसका समर्थन सरकार भी करती है और 
दूसरा रूप उसके मिश्ष भिन्न सम्धदायोंस दष्टिगोचर होता है। 
इन सम्पदायोंकों अन्य धस्पाँकी बराबरीका ही पव प्राप्त है । 
मूछ था सनातन रुपके समर्थक उसे घंगे नहीं बरण एक 
सार्वजनिक संस्था मानते हैं, जिसमें उन पूर्वजोकी उपासनाका 
विधान है जिनकी समाधियोंकी संख्या खन्‌ १५३४० सक 


जापान-रहंस्थ २०५ 


१११७३९ थी। दूसरे हिस्सेमें १४ सम्पदाय है. जिमके समस्त 
अश्षुयायियोंक्री संख्या हालके आँकड़ोंके असुसार १७४३७००० है 

पहले शिव्तोधर्मके पुरोद्चित शायद ही कभी क्ष्‌तकम कराते 
रहे हों । थे शर्वोको वौद्धोके सिषुदे कर दिया करते थे किन्तु 
अब ने भी खुलकर कराने छगे हैं। इली तश्ह अभी अशीतक 
बौझों तथा शिम्तों चर्मेक्षे अशुवायियोे विवाहोत्सचके सग्रण 
कभी कोई शार्शिक कृत्य महीं किये आते थे। अब झ्रायः शिग्तों 
3 ही विवाहकी रश्ा पूरी करानेका रिवाज चल 
पड़ा है । 


शिन्तोधर्म घर्म नहीं, विश्वास हे 


सखर्गीय डाक्टर आई० विंशोेषीने (जो खर्य इसाई थे ) 
शिम्तों मतके सम्यम्धर्म अपनी पुस्तक जापान में बहुत सी 
गमोरंजक बाते लिखी है । उनमेले कुछ यहाँ दी जाती हैँ. 

शिन्तों असतको हम मत या विश्वास ही कह सकते है, धर्म 
नहीं। उसमें बहुत ही कम मेतिक नियम और धार्मिक सिद्धाग्त 
है। बह प्रकरति-पूजाका ही एक रूप है, जिसमें शत पूर्वजोकी 
स्तुलिके पति सम्भानका भाव भी शामिल है, इसीसे समाजपर 
आज भी उसका काफी प्रभाव है। पुरानी परण्पराओंका केम्द्‌ 
तथा आरफ्स काझकी कथाओंका निदशेक होनेके कारण चह एक 
तरहले पुराणपत्थी भी है। चह राजघर्म नहीं है, यद्यपि राज- 
कुल प्रधानतया उसी मतका अशुयायी है। शिम्तो तथा राज- 
भवनसें इतना निकट सम्बन्ध है कि मूलमे टोनों एक ही थे। 
(किया! शब्दका अर्थ समाधि भी होता है और राजभवन भी । 
'बसने सज्नाद सूजिनके शासम-कारमें ( ५६७-६३१-) जाकर 
'कहीं राजप्रासादके लिए अछग दाब्द रखा गया और उनके 


२७१ पास सौ मजहयोंका वेश 


पुजोकी समाधिके लिए अछग । इसी समयसे हम घर्म-संस्था 
और राजसंस्थाके पार्थवयकी गणना कर सकते है । । 

शाजभमबनसे बाहुए मिकछ कर शिम्तों मतने सबलाथारणसे 
सम्कगय स्थापित कर किया। शब घह प्रजञाकों राजाके साथ 
मिछानेका प्रचछ साधन बन गया। वह एक सरहकी प्रवद्ध 
आवना है जिससे तस्थविज्ञाबव या अर्मशाकाका कोई तालुक 
भहों। उसमे साहित्यके भर्मीर विद्ञार अथवा जब्त झब्पनाका 
अभाव है। उसकी पूजा एक तरहका शिष्षायाण आज हे । बह' 
बोशघर्मका सातगा कैसे कर सकता था ? फिए भी जब बौद्ध- 
धर्मका प्रयाश शुरू हुआ, तब विदेशी थम ककृए उसके 
विरोधका विखाऊ प्रयक्ष किया गया। किसी बाहरी शवके 
विशेषका झुख्य कारण भायः उसकी नवीनया और अभियता ही 
होती है. किम्तु शिन्तोमतके समर्थकोंके लिए बोखधर्मके 
विशेषका एक घुड्िसलक्त कारण भी था। घौद्धोंका लमानताका 
सिद्धान्त ऐसा था जो सारे समाजके ढॉलेफो ही बदल देता, जो 
अश्ीतक ऊज्जी प्रणालीके शाधघाण्पर घना डुआ था | 

वैबाल्‌ यह मया घर्म आपानेमें--अथवा थो किये कि राज- 
भासादइमें--४ीक ऐसे समय पहुँचा अब कि ऊर्जा प्रणाली स्वयं 
शजघरानेके लिए खतश्नाक बनती जा रही थी। सड्डटये समय 
अपना हिलाहित समझ लछेनेकी जो तीन शुद्धि प्रायः पत्येक 
शघ्टमें देख पड़ती है, वह उस समय जापानमें भी बहुत कुछ 
हब्िमोजर होने छणी थी अब सलोशोंने राजनीतिक महरुया- 
कांक्षाके काश्ण भये घर्मकों अपनानेका समर्थन करना हुरू 
किया । बौद्ध धमे अपने प्रतिदन्दीकी अलफक्षताके बाड़ भी 
झपना अस्तित्व बनाये रखनेमें समर्थ हुआ- उसके अश्ुयायियोने 
अपनी प्रखर बुद्धिसे शिम्तो-मतावछम्बियाँका अय- छुड़ा दिया 


जाधाम-शहस्य ग्क्बु 


और उनकी रशाहीयता सम्बन्धी झिहक दूृश करनेके लिए 
'रियोसू! ( क्लैसवाव्‌ ) के सिद्धान्तमें दोनो मतोंका सम्मिश्रण 
करण दिया। 

इस सिद्धाग्वके अशुसार शिगन्तो मतवालीके देवता सुफ 
उन झूछ रूपों के ही अवतार बताये गये ओ श्यगंमें विद्यमान ४॥ 
जदाहश्णार्थ, यह कहा गया कि सूर्यदेवी आह्यवेशेचचमका अब- 
याए हैं । इस चलुण्तापृणं शस्पिश्णसे बहाँके धर्म जु| 
भी भवेश हो गया और उसका स्वरूप अधिक घुझ्चिसकृत एवं 
अधिक नीलिंसकत प्रतीत होने छमा । 

बोझ घर्मनी साथ उसका यह गैंठ-बब्धन बसबशीका न था, 
अतः बह बहुल विनोवक ठहर नहां सकता था। हीके शवीन 
रहनेवाले पतिकी तरह शिल्तो अतको दूसरेकी इच्छापर शाख 
गायनमा पड़या था। औवमसे वास्तविक सम्बन्ध स्खभेबाली 
बातो प्रत्यक्ष झपसे उसे कोई स्थान प्राप्त मे था । 
शिन्तो-मतकी पुमदद्धाएका कारण शाहूदे प्राश्ीन इति- 
हाथका अध्यक्षन् है, जिसका आरडम अठाश्ह्व्वी शदीके 
मध्यम हुआ और जो अब थी जारी है। इस मतका अध्ययन 
सथा प्रयाश्का एक ही परिणाम हो सकता था--वेशके अति 
आनुशण वथा खम्रादके पति मक्तिका बढ़ जाना । खब १८६८ में 
खप्नाएुक! पुनः असतिष्ठाका एक बड़ा कारण शिग्तो-्रतका पुम- 
रूझाश भी था। मीजी सरकाशके घ्रारमस्थिक सद्ष्नकाटर्म 
आंभक छत्योके विज्वागकों शासम सथा व्यवश्याके अन्य 
विभागोंसे अधिक ऊँचा स्थान आप्त ही गया। रियोबू ( अदैस 
सिद्धाण्त ) की प्रतिष्ठा| मछ हो गयी और देखताओकी घुदका 
अवतार ने कहकर समका स्वतल्त अस्तित्व, माता जाने कथा । 
राजकीय उत्सवोके समय होनेवाले अद्धेघामिक कृत्य अब विस्तो- | 


श्क्् पाँच सो मझहयों का देश 


भव अमुसार किये जाने रूगे | शिम्तो-समाधियाँ सरकारी 
संरक्षणमें ले ली गयीं। खारे देशमें छोटी बड़ी लगभग १ छाख 
१४ हजार समाधियाँ फैली हुई हैं। हुए एक गाँवमें कमसे कम 
एक समाधि अवश्य है | हुए एक परिवाश्की एक छोडीसी चेदी 
होती है. जिसपर उसके पूर्वजोके स्घुृतिचिह-ख्खरूप पत्थरकी 
चोकोर पटियाएँ सी रखी रहती हैं। 

धर्मके सम्बन्ध सरकारकी ओरसे कोई हस्तक्षेप नहीं 
होता। शजकीय शासन विज्ञानके अनुसार घत्येक व्यक्तिकों 
अच्तःकर्णकी स्वतआता पाप है। सरकारी ऑकड़ोंले विदित 
होता है कि इस भतके अनुयायियोक्री संख्या ? करोड़ ९० लाख 
है। ये आँकड़े सही नहीं कहे ज्ञा सकते प्योकि ये उछटी गणना' 
से प्राप्त हुए हैं। ओ चोद या ईसाईथर्सके अशुयायी नहीं, ये इल 
मसके माननेवाले समझ छिये गये है। इनमें बस्सुतः कई सती 
पुरुष ऐसे हैं जिन्हें किसी भी मतमें विश्वास नहीं है । 

पुनाग्रतिष्ठाके बादके १० वर्षोकी शिम्तो मतकी सुखसश्॒द्धिका 
समय सभहाना चाहिये। शप्ट्रीय भावना ओर प्राथीम बारतोको 
अपनानेकी नीतिके काश्ण उसका अधिक पयार होना अभिवाये 
था। अम्य मतावरूम्बियोंकी इस मतका अप्लुयायी बमानेका 
किखित्‌ प्रयक्ष मी किया गया ओर 'देवताओंके संत! का प्यार 
करनेके लिए 'घर्मदतों' की नियुक्ति की गयी। खन १८७२ में 
इस भतकी थे तीन बातें सुख्य बवायी गयीं--( १) देवताओं 
के सम्मान तथा देशानुरागके सिद्धान्तका अशुसरण करना, (२) 
स्वर्ग तथा मनुष्यके सार्गका परिष्कार करना, (३) सन्तादका 
शासताधिकार छतज्नतापूर्वंक स्वीकार करना और उसकी 
इच्छाके अश्नसार चलता । 

इस मतको फेलानेके लिए १८७५ में सरकारकी ओरखे 


आपान-रहसय घ्ण्छे 


कोई ७२५४७ प्रधाश्क नियुक्त किये गये। इनमें कई ऐसे थे 
जिनमे किसी भी तरहकी मानसिक या चेतिक योग्यता न थी, 
अतः कुछ ही समयके शीतर स्वशाधारणमे इनकी हंसी 
उड़ायी जाने छगी। १८७७ का प्राश्य्य होते होते यह प्रयक्ष' 
छोड़ दिया गया, काकि इससे यह स्पष्ठ हो गया कि आध्या- 
लिक माग्रकोंमे सरकारी प्रखाश्कार्थ प्रायः व्यर्थ होता है। 
इसको आलिस्क्ति उलसे यह बात थी सगशहामें आ गयी कि 
लोगोंके बियाए शव इसने आगे बढ़ गये है कि इस प्राएम्सिक 
घर्मसे ही उनका सम्तीष नहीं हो सकता । 

शिम्तो मतका अध्ययन जो अब भी ज्ञारी है, इसके दे 
कारण ह--एक सो उसका ऐतिहासिक महत्त्व, दूसरा उसका 
नैतिक तथा सामाजिक पहलू। उसमें घम्मके कुछ निश्चित 
सिद्धास्तोका न होना ही उसके बहुवसे अशुवायियोक्ी मिगाहमें 
एक आकर्षक बात है, प्थोकि उसके अभाव थे अपने अपने 
विद्यारोंफे अजुसार धर्मके खबपका भिन्न भिन्न वरहसे प्रति- 
पादून कर सकते 8 । कुछ छोग उसे र्ट्रीय विश्वासोंका संग 
'बमाना घाहते है, तो दूसरे छोग बसे साधाजिक संस्था बनाकर 
उसले गेसे काम्म निकालना घाहते है. जिण्हें अन्य संख्यापेँ नहीं 
कर खकतीं। इसमें अब शुतकर्मझी जी शख्स चल पी है पद 
पहाँके राष्ट्रीय देवताओंकी पसन्द नहीं था खकती, क्योंकि 
साजीन सीझक देवताओंकी तरह ये भी झत्यक सह्श जपबविश्न 
चस्तुसे कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहते । हाल्में उसमें 
'पुक वैयाहिक रस्मका भी समावेश कर छिया गया है जो उसकी 
'परफ्पशकी अजुकूछ और वर्चभान जापानकी आवश्यकताके 
अनुरूप है। इन नयी जातोंके कारण शिम्तोमत अब छोमोंके 
'विद्यारोके निकठत्तर पहुँच आयगा । 7 


श्०्णु पाँच ली मझइयोका देश 


03 ः 
बाह्घर्म 


जापानमें बोह॒चर्मका प्रवेश पहले पहल सम्‌ ५५२ में हुआ, 
ऐसा कहा जा सकता है । उस समय कुवारा (कोरिया) के राज्ञाने 
सुहशुद्धसे नक् आकर जापानसे सहायता भाँगी ओर बोदधर्मके 
कई ग्रन्थ तथा चुद भगवानकी कुछ ग्रतिमाएँ सम्नाए॒के पास 
मेंटके रूपमें भेजी । इसके बाद कुछ पुरोद्धित, सिक्षुकाएँ, सन्दिर 
बमानेवाले कारीगर तथा भूलन्िियाँ गढ़नेवाले शिव्पकाए भी वहाँ 
ज्ञा पहुँचे। लगभग आधी शताब्दी और बीतनेके बाद सन्नाज्ञी 
खूईकोके शासमकालछमें कुमार शोतोकूका समथव पाकर वौद्धधर्म 
शजकुछमे प्रतिष्ठित हो गया और देशमें भी उसका प्रसार हो 
गया। झआरत्थे सम्ादू जशोकने बीझ्धथर्मके प्रचारके छिए तथा 
रोम-साजाज्यमं कास्सटेमटाइनने ईसाई मतके लिए जो कुछ 
किया, बढ़ी कुमार शोतोकूने आपानमें बोद्धमत फैछानेके छिए 
किया । उसने मन्दविशें, में, खैराती दवाखानों, तथा अवाथा- 
लगाँंका निर्मोण कराया भौर बौद्ध शिक्षाके अनुलार देशके 
शासमकी व्यवस्था की । 

मिस बोखलर्मकी स्थापना जापान हुई, बह महायाव 

( बाईज बुक्कियों ) के सामसे प्रलिद्ध है। बोदधमेकी आधा- 

शभित्ति चिरलमें विश्वास है। ये जिरत है धुद्र, चर्म ओर संघ। 
इस धर्मके विकसित रूपका ही प्रवेश जापानमें हुआ | पहले. 
इसमें कोई सम्प्रदाय म थे किन्तु वा हमें ज्यों ज्यों इसको विकास. 
होता गया, त्यों त्यों उनकी संख्या भी बढ़ने छणी । इनका वण्न 
करना अनावश्यक है । 

भस्ीसक जापाजमें बौद्धचमेका स्वरूप -पुख्यांशर्मे वद्दी था. 
जो चीनमें था किन्तु हीयानकाल (७०४-११८५.) में दो बड़े 


जापान-चहुर्थ श्च्र्‌ 


घर्म-प्रवर्तकों--तेन्दाई सम्पदायकी संस्थापक शाइकों और 
शिंगानके संस्थापक कूफकाई--के प्रयलसे उसका झुकाव गाष्री- 
यताकी ओर होगया | इसका थेय प्रधानतया उस सिद्धान्तकों 
है जिसके अश्ुसार शिन्तो देवता जुद्धों तथा बोधिसत्वोंके ही 
अवतार माने जाते हैं, जैसा कि हम ऊपर कह आये है। 

अब वुदछ्धधर्मकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। उसके दोनों प्रति- 
बइग्दी सम्प्रदायो--तेम्दाई और शिगाव--के केण्द क्रमशः हिंयाईं 
शिखर तथा कोथा शिखरपर स्थापित हुए । यहींसे सारे देशमें 
बौद्ध शिक्षाका प्रसार हुआ। जब बौद्धवर्मम संकीर्णवा और 
अनाचाण बढ़ने ऊगा, वब उसकी शुद्धिद्वे छिए १४ थीं शताब्दी 
में चार बये सब्मदायो--ज़ेनशु, जोदो, शिनश और नीचीरेस--- 
'का अरविधाब छुआ। इम चारों सम्यदायोदा प्रभाव आाजतक्ष 
बना हुआ है। 

इस समय जआपानमें बीौद्धधमेके ग्यारह सम्यदाय हे जिनके 
मन्द्रिंकी संख्या कुछ ७१ हजार १५३ तथा अनुयायियोकी 
७ करोड़ १५३ काख है। 


'बौद्धलमेका भविष्य 


'संसारमे जो धामिक क्रान्ति हो रही है, उसे देखते हुए भुझे 
पेसा प्रतीत होता है कि वौद्धयर्मके प्रति केचछ पृर्बवाछोंकी ही 
नहीं, यूरोप और अमेरिकाकी भी सहाजुभूति चढ़ रही है। इस 
सडइबन्घयें एक नोट जापान टाइम्ज़' में प्रकाशित छुआ था, जो 
डलछेखनीय होनेके कारण यहाँ दिया जाता है--यथि कोई बौख 
अर्मके सविष्यके सम्बन्धमें अनुमान करमेका साहस करे तो 
बह कहेगा कि उसका शुद्धि-लंगत होना ही 'भविष्यमें. उसके. 
व्लोकप्रिय वननेका मुख्य कारण होगा। मिक्षसाऊवसे बोर बार 


रत पाँच सी मज़हबोका देश 


धज्ञ कश सत्यको ढूँढ निकालना, यही अगवान्‌ गौतम बुझ्धकी 
शिक्षाका मुख्य आधार है। वैज्ञानिक भी यही कर्ता है। अतः 
यह स्पए है कि सन्देह और अधिश्वालके अपानेमें जब णर्मके प्रति 
लोगोके हृद्य्भ अद्धा न रह जायगी, तबबोदघर्मका बुद्धि-शंगत 
सर्प सम्ृष्य-समाजके उल बड़े हिस्सेकी अवश्य प्रभावित कर 
सक्षेणा जो घर्मके साथ विज्ञान और वर्कका सार्मजस्य देखना 
चाहता है। यदि उसके पर्चमान कर्णधार दृश्द्शिता एवं सूक्ष्म 
हृश्िसे काम केंगे तो इसमें सम्देश नहीं कि उससे मप्तष्य- 
जातिको वह आध्यात्यिक शाम्ति अवश्य भाप्त हो सकेगी जिसके 
लिए पहलेकी ही घरह आज भी वह छालायित हैं । 


आप 
इसाइचस 


खन १५७४५ में फ्रीसिस ज्ेवियर मामक शेमन कैथकिक 
पाइसीने जापान पदापेंण किया । सबसे छगमग ९० वर्ष तक 
अर्थात्‌ १६३८ तक वहाँ ईसाईयोके प्रधाश्का खूब प्रयक्ष किया 
शगया। दो छाख जापानी इस गतमें दीक्षिय किये गये जिनमें कई 
खेमापति तथा उच्चश्षेणीकी भहिलछाएँ भी थीं। जब इसाईपघर्- 
प्रयारकोने कुछ उरयादतियाँ करनी शुरू कीं, लव उनके खिलाफ 
बहुतसी पावन्द्ियाँ छगा दी गयीं और अण्तसें उन्हें देशाके बाहर 
निकछ जानेकी भी आज्ञा हुईं। खन्‌ १६३७ में क्यूशूके बीस हजार 
ईसाइयॉने वात कर दी जी शिम्वारा-विशोहके नामसे प्रसिद्ध है। 
इसकी समाप्ति जनवरी १६३८ में उब क्रिस्तानोंके कत्ले-आमसे 
हुई जिन्होंने मागकर शिव्टर दायक्षीपड दक्षिण शिथित हारा 
किलेके आस-पास शर्त ही थी। इस बनाके बाद लंगमग 
वो सी घर्षतकके लिए जापानमें ईसाई मतका एक तरहसे अन्त 
हो गया। इतना होते हुए भी क्यूशूके कुछ -हिस्सोंसे वस्तुतः 


जआधान- रहरुय ब्च्८ 


उसका सर्वथा लोप नहीं हुआ | सन्‌ १८६० में जब शोेमल 
कैथछिकोंका गिरजञाधर नागासकीमें तैयार हुआ, तब महीने 
अश्के भीतर ही वहाँ ऊशकामी गाँव तथा आखस-पराससे हज़ारों 
इसाई इकटे हो गये, और छगमग २१८५ व्ोखे छिपे छिपे पशुस 
बृश पुइंत इस शतका अलुसरण करते आ रहे थे। 

ग्रोडेस्केण पाइरियोंने अपना काम सन शटणए ने शार 
किया । पहले उन्हें अनेक बाधाओंका सामना करना पड़ा करिम्तु 
पुमा प्रसिष्ठा ( १८६८ ) के बाद व्यापक सुबारका कार्यक्रम 
जआएी होनेपण ईसाई-घरम-प्रयारके लिए शस्ता खुछ गया। फर 
बरी १८७डे से खीएथमके विरुद्ध मिकाऊे जये पुराने आदेश 
बापल हक किये गये ओर अप्रेखमें उब सब प्रिघ्तानोंको आणन 
लोट आनेकी अमुमसि दे दी गयी जो पहले निया सत कर दिये 
गये थे। सब १८८५ के शाखन-विधानसे शबको धार्मिक झुब- 
सम्बला प्राप्त हो गयी और अब उस देशके जीवसमे खीएथर्ण 
क्रमशः महत्वपूर्ण स्थान अहण करता जा श्हा ले । 
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अठरहवाँ अध्याय 
जापानकी शिक्षापू् बातें 


यद्यपि जापानकी जाय; प्रत्येक वस्तु वेशञानिक सिद्धान्तोके 
आधाश्पर बनी होनेके कांश्ण हमारे किए शिक्षाप्रद' ही हे, 
फिर सी इस जध्यायमें में उन सच्ची घटमाओंकों एक जगत 
एकंच कर देना चाहता हूँ जिनसे इस भारतवासियोंको देश- 
भक्ति, जिस्मेदारी अदा. करने और कर्तव्य पालण आविको: 


२७९ जापानकी शिक्षापूर्ण बातें 


शिक्षा मिलछ सकती है । इन्हें में समय समयपर भारतीय समा- 
चारपन्नोगम प्रकाशित करता रहा हैँ और पाठकोंकी आानकारी- 
के लिए यहाँ फिए उद्धृत करता हूँ। 

धशिक्षाके साथ साथ देशमक्तिका भी प्रखाश हो” यह 
बहाँके शिक्षा-सश्लाठकोंका सिद्धान्त-बाक्य है। नो-सेनापति 
तोगोके जीवमकी घटनाओसे विदयाथियोंकों परिचित करानेके 
ज्देश्यसे शिक्षायिभांगने हारूमें ही एक ऐसी फिल्म तैयार 
करायी है जिसमें कागोशिमाकी लड़ाईसे लेकर टोकियोे 
निकाले गये उनके अनाफ़ेके जलूख और उनके दफनाये 
जानेतकका हाल दिया गया है। यह फिल्म देशके उन सब 
स्कूलोंमे भेज दी जायगी जहाँ प्रारम्मिक तथा माध्यमिक 
शिक्षाक्री पक्षई होती है। 


मश्नीकी देशभक्ति 


अंग्रेज्ञी प्रथाओं ओर पश्चिमके तरीक्नोंका भन्धानुसरण 
करनेमे जिन सारतीयोंकी विशेष आनन्द आता है, उनके लिए 
में आपान 'ऐडवश्टाइजए से वहाँके एक मंत्रीकी वेशमक्तिका 
कुच्चान्त नीचे देता हूँ । 

“जापानमें वहतसे बच्चे अपने माँ-वापके लिए ओतोसान 
और 'ओकालान' मामक आपानी शब्दोंके बदले अंश्रेजी 
शब्द पापा ओर मामा! का प्रयोग करने छगे हैं. हाझाँ कि अब 
यह बात छोगोंकी बहुत खटकने ऊरूगी है। इसके सबसे बड़े 
विशेषी बहाँके शिक्षामंत्री भेजी मत्सूदा हैं। आपानी माषाके 
प्रक सम्ाचारपत्रमँं आप लिखते है. /शिक्षामंत्रीकों शिक्षाकरे 
सम्बन्धम और चाहे जो कुछ कहनेका हक़ हासिल हो लेकिन 
उसे उनकी. खानगी बातामें हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार 

१७ हक आड 


शापान- स्व च्य 4040 


नहीं है । इतना होते हुए भी में इल बातका बढ़ा इध्छुक हूँ 
कि जापानी घर्ोमें माता-पिताके छिए पापा और ग्राम्मा शब्दका 
प्रयोग करना बिछकुछ बन्द हो जाय । यहा वात मेरी समझमें 
विरूकुछ नहीं आती कि परिवारयें जिनका सबसे अत्युक आदए 
होना चाहिये, उनके लिए जापानी चाऊूक क्यों व्यर्थ ही विदेशी 
शब्दों का प्रयोग करें । 

“चहुत दिनीसे मेरे दिमागमें यह बात शूजती रही और 
शिक्षामंत्री बननेके पहले में अपने सार्वजनिक झाषणोंमें उसकी 
ओर इशारा भी कर्ता रहा। यारह वर्ष पूर्व जब में फ्रांस 
गया था, तब अ्लिझेनके तत्कालीन पण्राु-अन्नी छाडे कज्जन 
फ्रान्सीसी सरकारफे साथ किसी शजनीतिक विषयक्ते सम्बन्ध- 
में बातबीत करनेके लिए पेरिश आये हुए थे। यद्यपि वे 
फ्रांसीसी भाषावी अच्छे पण्डित थे, फिर भी फ्ान्खके परशहछ्ू- 
मंत्री श्री पोआंकारेसे बालौझाप करते समय ये वशयण अंग्रेज़ी 
ही बोलते थे। इसी तरह थी पोआंकारे भी अंश्रेज्ञी 
बोलनेकी योग्यता रखते हुए भी अपनी जाषायें ही बातचीत 
करते थे। दोनों ही एक दूसरेकी अपना मतछूव समझानेके 
लिए दोभाषियेक्ी सहायता केले थे। इससो श्पष्ठ है कि 
प्रत्येक मसुष्यकों कहाँतक अपनी राष्ट्रभाषाका आदर करना 
खाहिये | । 

“मैं दूसरे देशोंका विशेधी नहीं हूँ । छोगोंको में विदेशी 
भाषाएँ सीखनेके छिए उत्साहित करता हैँ. ताकि वे उनकी 
सहायतासे विदेशोंकी अच्छी अच्छी बातोंको अहण कर सकें, 
फिर भी पापा और मामा जैसे विदेशी शांब्दोंको कदापि से 
अपनाना चाहिये और हसारी महिकाओंको विदेशियोंके कपड़े 
पहनने अथवा कटे हुए छोटे छोटे बाल रखनेकी प्रथाका अजु-. 


११ जापानकी शिक्षापूणे बाते 


लणश्ण सी म॑ करना जाहिये। इन बातोंमें मुझे कोई सोन्दर्य 
नहीं दिखाई देता ।” 

शिक्षा मब्यी जापानियोंक्री पारिवारिक जीवनमें पापा और 
माशा' इन विदेशी शब्दोंके इतले कट्टर विशेक्षी है कि सम्होने, 
जैसा कि मिप्पन डेस्पोर्मे प्रकाशित हुआ है, रुपए रुपसे यह 
घोषित कर दिया है कि में आदेश निकाल कर प्राश्म्मिक शाला- 
आगे इन शब्दोंके प्रयोगकी भनादी कर देगा और माता-पिताओं 
से भी इस बातकी सिफारिश करूँगा कि थे अपने घर्सेमे 
बालकोंकों इन शब्दोंका प्रयोग ऋकरनेसे शेके। शिक्षा-मंत्रीका 
खयाछ है कि विदेशोंमे इन शब्दोंका चाहे जो अर्थ हो पर 
आपानम इनके कारण उस सबब्धकों हामि पहेँचनेकी सम्मा- 
बना है जो जापानी वारूकों ओर उनके माता-पितामे परस्एरासे 
रहता शा रहा है । 


घेलेका जंगी जहाज 


आपानियोंकी देशभक्ति भद्वितीय है । वहाँ प्रति सपाह ऐसी 
यीज्जनाएँ झुतनेगे आती रहती है जिनके अरिये सर्वशाधारणकी 
देशभक्तिसे छाम उठाकर देशकों अविष्यके लिए हुए तरहसे 
तैयार बनानेका प्रयक्ञ किया जाता है। अभी हालमें ओखाकाके . 
एक नाविक हिफोतारों हतायामामे 'चेछा रोज' की जो योक्षना 
बनायी है, उसमें बंहुतसे भूतपूर्व नाविक और युवक-सुधतियों की 
संस्थाओंके सदस्य शापिक् हो रहे है । पंत्येक मशुष्यसे मतिदिन. 
पक घेलेके दिखावसे घंदा माँगा जाता है जिससे एक जंगी 
अंश बनेशा जो वेश-गेमिमोंका अंगी जदाज नं० ६ कहलायमा। 
इसे तरहतके छोटे छोटे बम्देसे कई हवाई जद्ाज़ भी सेनाकों. 
भेंट किये जा चुके है।। । 


जआपकन-श्हस्य २१४ 


ऊपर मेंने ओ कुछ छिखा है, उसका उ््ेहय भारतीय मव- 
युवकोंको यह बतछाना है कि शह्टके रचनात्मक कार्यक्रममें थे 
कहाँतक सहायक हो सकते है। देशमें पेलेकी कमी नहीं है, 
कमी है देशपर प्रेम कश्नेवाके उत्साही कार्यक्तीओंकी | क्या 
हमारे नवथुवक जापानी मवजवानों द्वारा दिखाये गये मार्गपर 
चलनेका प्रयज्ञ करेंगे ? 


जापान सरकारने वाशिगटम नौ-सम्धिको रह कश्मेका 
निश्चय किया, उससे एक नौसेमिककों नया जीवन प्राप्त हुआ, 
महीं तो अपने जहाज़की छोड़कर ये जानेकी रूजासे पेरित 
बोकर वह आत्महत्या करने जा रहा था। उसका नाम गाइयी 
कोमाता था और वह योकोसूक्रा मौसेमाकी सातवीं पछटनमें 
नौकर था। एक संवादूपतञ्रम सरकारके उक्त निणेयका समासार 
पढ़कर बद्द कवासीके पुछिल थानेशें गया और वहाँ उसने भीचे 
छिखा बयान दिया-- 

“जुरवारकी जहाज़से उत्रकर में अपनी प्रेयसीसे मिलनेके 
छिए शोकियोके एक होटछमें गया छेकिन बह वहाँ नहीं मिली । 
इधर उद्यण बहुल खोज की पर कहीं पता न लगा। इस पर्शानमी- 
में बेर भी ज्यादा हो गयी। इस तरह दोनों ओरसे निराश होकर 
मैंने समुद्यमें कूदकर प्राण देनेका निश्चय कर लिया। शनिवारको 
-एक भोजबालयमें विज्ञाम कश्ते समय मेने अखबारफमें पढ़ा कि 
सरकारने वाशिंगटन नोसन्धिको मंसूख करनेका निर्णय फिया 
है । तब मुझे राष्ट्रीय संकटका खयाल इुआ और शेरे गनमें यह. 
इच्छा हुई कि मुझे सी इस मोक्तेपए देशके प्रति. अपना क्सव्य 
पालन करना चाहिये, इसीसे में थानेमे हाज़िर हुआ हूँ।” 


२१३ जापानकी शिक्षापूर्ण बाते 


योकोसूका मौसेनाके दो अफसर कल उसे अपने नौ-केन्द्रको 
वापस ले गये । अब वह इसीलिए जी रहा है कि मौफ़ा आनेपर 
मातभूमिके लिए प्राण अर्पित करे। 


स्वदेशी त्रतधारी प्र ब्रतधारी प्रतिनिधि 


खितस्वर १९३४ में यूगोस्लावियाके नगर बेलग्रेडमे 
वाणिज्यज्यवसायके सम्बन्धर्म विभिन्न वेशोंकी पालिमेण्टोके 
प्रतिनिधियोंका एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होनेबाला था। उसमें 
सम्मिलित होनेके लिए जापानी शा्टसमार्के पाँच प्रतिनिधि 
टोकियोसे रवाना हुण। चलते समय उन्होंने यह भरतिज्ञ की कि 
हम केयछ जापानी भाषाम बोलेंगे ओर आपानी कपड़े ही पह- 
मेंगे; विदेशी लियास सिर्फ उस बत्त पहनेंगे जब ऐसा करनेसे 
जापानी रेशम तथा अन्य कपड़ोंका महत्व अकट होनेकी सम्भा- 
यमा हो । 
देशभक्तिकी पेरणासे ही यह यात्रा की आ रही है, इस बात 
पर जोर दिया गया। एक प्रतिनिधि श्री इक्काकू साकामोतोने 
कहा कि में जापानीमें ही भाषण करूँगा ओर “जहाँतक सम्भव 
होगा खूब बुलन्द आयाज़में बोलूँगा, प्योकि विदेशी श्रोताओंको' 
प्रभावित करनेका मच्य यही हे ।” उन्होंने यह भी कहा कि “में 
जापानी मल॒विद्या ( जूदों ) का विदेषज्ञ हूँ। मुझे आशा है कि 
में इसका प्रदर्शन कमाऊलपाशा, मुसोलिनी और हिउलरके 
सामने कर सकूँगा। हम छोग जापानकी ओरसे उक्त सम्मेछनमें 
कोई प्रस्ताव नहीं पेश करता जाइते। हम तो वहाँ केचल 
: ज्ञापानी बस्तुआँकी आनकारी फैला देना चाहते हैं। हम विदेशी 
चस्र भी अपने साथ ले जायेंगे किन्तु €म उसे केबत उस समय 
चरण करेंगे जब हमें उनकी तुलनामें जापानी. कपड़ोंकी श्रेष्ठता 


जापान- रहस्य ब्श्छ 


दिखामा अश्ीछ् होगा। हमारे जापानी कपड़े इस बातको प्रसा- 
णित कर देंगे कि हमारे देशका रेशम कितना अच्छा होता हे 
हमें विश्वास है कि हमारे प्रदर्शनसे जापानी कपड़ोंकी भाँग 
बढ़ जायगी ।! 


स्करज्िित झण्डा 


जआपानियोंकी उत्कटः देशभक्तिका एक उदाहरण यह है 

बीस वर्षका एक शुबक आखाकूसा पुलिस थानेमे गया 
और ग्रार्थना की कि सुझे मंचूकुओमें स्थित ज्ञापानी सैनिकोंके 
पास खुद अपने हाथसे बनाये हुए पक झण्डेकी उपहार रूप 
भेजनेकी असुमति प्रदान की जाय | उससे डेढ़ येन ( छगसग १ 
रुपया ) की रकम भी समांपेत की । 

चह आलाकूसामें एक कलाईकी दृकानपर नौकर था | उसमे 
झण्डेकी खुद अपनी उँगली काटकर उसके श्जसे रकुकर वैयार 
किया था। सैनिककी देसियतले काम करनेके अयोग्य करार दिये 
जानेके कारण वह कीई छेसा काम करनेके किए इच्छुक था 
जिससे चीनी क्षेत्र गये हुण सैनिकोंका प्रोत्साहन हो सके | 
खतखताका खग्म देखनेके पहले हममेसे परत्येककों' देशभक्तिकी 
ऐसी ही गहणे भावनाकी आवश्यकता है । ईश्वर हमारी 
सहायता करे। 


हत्यारका दान 


जापानी वेशभक्तिका एक और निशला ममूना वह है 
जिसमें एक हत्यारेने फॉसीके तख्तेपरसे मात-भूमिके लिए 
अपनी छाद्य अर्पित करनेकी प्राथना की थी;। ; घठनाकाी_ विवरण 
एक संचादपन्नमें इस प्रकार छपा है-- 


श्श्५ जञापानकी शिक्षापूर्ण बाते 


'खेनाकी २० घर्षके एक हत्यारेके शन्तित आवदेशसे जो 
उसने एक सप्ताह पहले टोकियोर्े फॉसीके वख्तेपर चढ़ते 
संम्रय दिया था, छाप पहुँचनेवाला है। इसका नाम तानाबे था | 
भरते समय इसने अपने पिसासे प्रार्थना की थी कि भेरी लाश 
बीर-फाइके कामके लिए विश्वविद्याउयके अस्पताछको दी 
आय और उसके बदले जो ४७पया मिले बह सेनाके अधि- 
कारियाोँकी अपित कर दिया आथ। “मरते समय रजकी इतनी 
ही सेवा में कर सकता हूँ। मेरी सुत्यसे देश-रक्षाके कोष एक 
छोटी-सी रकम ओर अमा हो सकेगी।” थे ही उसके शब्द थे । 

गत बर्ष अपैलदी महीनेगें किशयेकी प्रोटर खजझानेवाले 
पक व्यक्तिकी हत्या करनेके अपराध वानाबेकी प्राणदण्डकी 
सज़ा हुई थी। उँबी अद्यछतें उसने अपीछ की थी किन्तु बह 
मेंजूर महीं हुई और उसे इंचीगया जेछखानेमे फॉँसी दे दी गयी । 
यही जापानकी शक्तिका असली रहस्य है, न कि उसकी मुद्दा 
येनके सूव्यका गिशया जाना जैसा कि हिन्दुस्तान हमें बल- 
छाया आता है । 


देशभक्त छात्रोंके कार्य 


जापानमे आरस्मिक शाल्ाओके विद्यार्थी देशकी भलछाईके 
कार्यो्म किस तश्द हिस्सा केसे है, यह पढ़कर हमारे यहाँकके 
विद्यार्थी और अध्यापकोंको भी मसीहत छेनी चाहिये । पुरानी 
बोतकों, पढ़ी हुई पत्र-पत्रिकाओं तथा ऐशी ही अन्य निरुफ्योगी 
सामग्रीसे उन्‍होंने पैखा इकट्ठा कर एक राष्ट्रीय धबाई जहाज 
वैयार करनेगें सहायता की । आपामके एक सममांचारपन्नमे यह 
खबर छपी है---/पिछले साललसे टोकियों पएुयरडिफेन्स यूनियन: . 
भामक संस्था शाही फौज़के किए खनन्‍्दा इकट्ठा करती रही.। 


आधपान- रहस्य २१६ 


शोकियोके ओजी हल्केने इस सम्बन्धर्भ विशेष अयज्ञ किया 
ओर उनका यह काम महत्‌ प्रशंखाके योग्य कह जा सकता 
है । इस हब्केके नवयुवकोने पेसा इकट्ठा कर सेनाकी एक हवाई 
जहाज आर्पित करनेका निश्चय किया। वहाँके प्राइमशी स्कूलके 
विद्यार्थियोंने पुराने मासिकपन्नों ब खाली बोतऊोकों जेखकर तथा 
इसी तरहकी ओर खैकड़ो तद्वीरोंसे काफी रुपया बटोश और 
फौजकी देनेके लिए उससे एक हवाई जह्ाज़ खरीदा। क्या 
हमारे देशके विद्यार्थी भी इस तशण्दके देशहितके कामोके लिए 
रुपया इकट्ा नहीं कए सकते ? अवद्य कर खकते ४ । उस्हे तो 
केयक अपने अध्यापकों और शुबकोंके उन तथाकथित मेताओकीे 
उचित पथ-प्रदर्शकी आवश्यकता है जो केवल सभाजंका 
आयोजन करने तथा बक्तत्य प्रकाशित करनेमें ही अपना समय 
खर्च किया करते है और सालके शुरूमे इस मामिलछेगें रूम्बी- 
चौड़ी बहस करनेमे ही अपने क्तेन्‍्यकी इति-श्री समझते है । 


चन्दा जमा करनेके तरीके 


हमारे देशम अनेक देशभक्त नेताओकों बेशके छामके लिए 
शुरू किये गये कामोंकी लिए चन्दा इकट्ठा कश्मेम द्िवक्त होती 
हे किन्तु जापानमें यह काम भी कितनी खूबीले किया जाता है 
खुनिये-- 

' आमोफोन बेजनेयाली संस्था शाही सेमाकों कुछ चब्दा 
देना चाहती थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि नये गेका्ों 
पर छाल रज्की मुहर लगायी जाय और इसके लिए प्रत्येक 

' खरीदार एक सेन अथोत्‌ अधेछा अधिक देचे। इस तरह तीन 
महीनेमे जो रक्तस इकट्ठी होगी वह सेनाकी ओरसे किये जाने 
चाले देशहितके किसी काममें छगायी जायथगी । 


आपान- श्ह स्थ ०५१६ 


शेकियोके ओजी हब्केने इस सम्बन्ध बिदेष भयज्ञ किया 
और उनका यह काम महत्‌ प्रशंसाके योग्य कहा ञञा सकता 
है । इस हृल्केके मवथुवकोंने पेसा इकट्ठा कर सेनाकी एक हथाई 
जध्ाज अर्पित करनेका निश्चय किया। चहाँके प्राइमरी स्कूछके 
विद्यार्थियोंने पुराने मासिकपत्नों व खाली बोचलोकी बेखकर तथा 
इसी तरहकी और सैकड़ों तदबीरोंसे काफी रुपया वटोश और 
फौजको देनेके लिए उससे एक हवाई अदहाज़ खरीदा। क्या 
हमारे वेशके विद्यार्थी भी इस तरहके देशहिलके कार्मोक्े छिए 
रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हँ। उन्‍हें तो 
केबल अपने अध्यापकों और शवकीके उन तथाकथित नेताओंके 

चित पथ-प्रदर्शनकी आवश्यकता है जो केवल सभाओंका 
आयोजन करने तथा वक्तव्य प्रकाशित करनेसे ही अपना समय 
खर्ज किया कश्ते है और सालके शुरूम इस माशिछेगे छम्बी 
बोडी वहस करनेगे ही अपने कर्तठ्यकी इति-शी समझते है । 
चमन्‍्दा जमा करनेके तरीके 
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हमारे वेशभे अनेक देशशक नेताओकों देशके रामके लिए 
शुरू किये गये कामोंके लिए चन्दा इकट्ठा करनेसे दिक्षक्नत होती 
है किन्तु आपानमें यह काम शी कितनी खूबीसे किया जाता है, 
छुमिये-- 

- आ्रामोफोम बेखमेबाली संस्था शाही सेमाकों कुछ अआन्दा 
देना चाहती थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि नये रेकार्डों 
पर छाल रज़की मुद्दर लगायी जाय और इसके लिए भत्येकष 

खरीदार एक सेन अर्थात्‌ अधेला अधिक देवे। इस तरह तीन 
' भहीनेमे जो सक़म इकट्ठी होगी बह सेमाकी ओश्शे किये जागे 
' झांछे देशहितके किली काममें छगायी आयगी। 


२११७ जापानकी शिक्षापूर्ण बाते 


यदि हमारे देशकी व्यापारिक संस्थाएँ भी वेशकी भलाईके 
कामोंक्रे छिए शफप्या इकट्ठा करनेके ऐसे ही तरीकोंका प्रयोग 
करना शुरू करें तो बिना किसी दिक्षतके लाखों बफ्ये जमा 
किये जा सकते है। एक रुपयेका माल बेखनेपर एक पैसेका 
डेकलस यदि और छूगा दिया जाय तो उससे खरीदारोंकों बुरा 
ने मालूस होगा, किन्तु अब व्यापारी इस तश्हका सल्नटन करे 
लंब म ? ह 
खूनके दस्तखतोंकी अर्जी 

आपानमें कान्तिकारियोंकी अनेक संस्याएँ है जिनका सर्च 
साधारणपर काफी प्रभाव रहता है। हालमें ही एक थूतपूर्ण 
प्रधान मन्चीकी हत्या करनेके अपराधों उनके कई सदृश्योपर 
मुकदमा चला। इस समय सारे देशने यह फहकर उन्हें हल्की 
खज़ा देनेपर जोर दिया कि इसका उद्देश्य वेशभक्तिसे पूर्ण था, 
कार्य भले ही निमदनीय हो। इस सम्बन्धर्म कई हज़ार व्यक्तियोंने 
अदाकतके पास लिखित वक्तव्य प्रेषित किये। एक समाचार- 
पत्रके कथनातुसाश मबयुवक जापानियोक्ती एक देशमक्त संश्या- 
के वीन सी सदस्योगे भी ऐसी ही अर्जी पेश की थी जिसपर 
उन्होंने अपने खूनसे दस्तखत किये थे। इसमें प्रार्थना की गयी 
थी कि १५ मईबवाली साजिशके झुकदमेके अभियुक्त तुरन्त 
रिहा कर विये जायें। स्यायमणछी नाओशी ओहाशके सामने 
उपस्थित करते हुए इस संख्थाके प्रतिनिधि श्री गाईची इजीचीमे 
निवेदन किया कि यह अर्जी संस्थाकी आम बैठकर्में खीकृत 
की गयी थी। इस अजीका इतना प्रभाव पड़ा कि न्यायाधीशों< 
ने अभियुक्तोको हस्की सजाएँ दीं। यदि ऐसी कोई अर्जी हिरदु- 
स्तानमें दी गयी होती तो इसपर हस्ताक्षर करनेचाले सबके. 


जआपान-रहरुय घ्श्ट 


सब व्यक्ति गिश्पतार कर लिये गये होते और बिना मुकदमा 
चलाये ही नज़रबन्द कर छिये गये होते, फिन्तु जापानमें ऐसे 
व्यक्ति सम्भानकी इष्टिसे देखे जाते है । 


पश्चिमी वर्रीक्ोंका बहिष्कार 


शह्ीयवाकी लहर जापानमें ज़ोरोंसे उठ रही है. और जिस 
वश्ह अर्मभीम  हिटलशकी ओरसे अनाथ! बातोकी निकारू 
बाहर कश्मेका प्रयत्न हो रहा हे, उसी तरह जापान भी पश्चिमी 
बातोंकी छापकी दए कस्मेका अयज्ञ कर रहा है। बहाँवो बहु- 
संज्यक समायाश्पों तथा व्यापारिक संस्थाओंने अब जापान 
शब्दका ग्रयोग करणा बन्द कर दिया क्योंकि थे उसे विदेशी 
शब्द समझते है। जापानके बदले अब ये 'निष्पन' शब्दका प्रयोग 
करते है। शिक्षासन्‍्त्रीमे, जला कि पहले लिखा आ झुका है 
पापमाता' जैसे शब्बोका प्रयोग करतेकी मगाही कर दी है । 
इसी वर्हकी और भी कई बातें यहाँ हो रही & 

शह्ट्रीय जाश्नतिके साथ साथ पहाड़ों और नदियों तकके 
माम बदले जा रहे है। सुप्रसिझ्र जापानी लमायारपत्र भमीची- 
मीचीने फिर अपने पुराने सामोकी ओर” शीर्षक छेख प्रका- 
शित किया है । इसे पढ़कर हमारे उन भारतीय बम्धुओंकी 
आखे खुल जानी चाहिये जो आँख बन्द कर पश्चित्ती शब्दों 
और तोर-तरीकॉोंको अपनानेके छिए उतावणे रहा करते दे। 
उक्त लेखका सारांश यह है--- | | 

राष्ट्रीय पार्कके सम्बन्धर्मं स्थापित जाँच-समितिते हाल 
हीमें विश्वय किया हे कि 'जापानी आउपलस' राष्ट्रीय पाकका नाम 
बदल कर “मध्य परबंत-श्रेणीका राष्ट्रीय पाक कर दिया. आंग । 
विदेशी माम 'आव्पस' का प्रयोग हमेंशाके लिए बच्चे फेर दिया 


२१९ जापानकी शिक्षापूर्ण वाते' 


ज्ञाय । यह बहुत ही अच्छी बात है और इसका प्रयत्ल बहुत 
पहले ही होना चाहिये था। हम उक्त पर्वतश्रेणियोंक्रा नाम 
अपने तरीकेपर रख सकते थे। हमें पक्ष विदेशी आरोहक 
छारा रखे गये गैर-जापामनी नामको अहण करनेकी आवश्यकता 
मेथी। 

उक्त श्रेणीको 'आत्पस' पहाड़का नाम वेनेसे हमे जो ऊपरी 
खुशी हुईं थी उसका कारण सम्भवतः यह था कि देशके छुछ 
प्रलिझ दर्शनीय स्थार्योक्की लुलगा संलारके ऐेसे ही अध्य 
प्रसिद्ध स्थानोंके साथ होनेसे हमाय भीरव बढ़ता था, इसीसे 
कुछ जापानी उस समय ओखाका नगरको पूरबका मेश्ेस्टर 
कहते थे। अनेक नवियोंकों असुक अम्तुक स्थानकी राइन! इस 
 सरहके विदेशी नाम दिये गये | समझुद-तथ्वर्ती गर्भ पानीके 
झरनोंका नाम भी धूम फिर कर नैपोली या रिवीश छगाकर 
खा गया। आश्वर्यथ ती इस वातका है. कि उस खमय किसीने 
सुभिदा मदीके लिए 'टोकियोक्की टेझंस' यहा माम सुझानेका 
प्रयत्न नहीं किया ! 

इस प्रशृत्तिका अब ज्ोशेंसे विशेध हो रहा हे और 
उसका प्रसाव भी पड़ राहा है। इन बादाम हमें जान वृश्षकर 
बहुत ज्यादा राष्ट्रीय होनेकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम अपने 
स्थानोंके नाम क्यों न अपने ही ढंगसे अपनी सापामें रखे। अब्त- 
शॉंष्टरीय जगसमें बिजलीके लिए प्रायः इलेक्ट्रिसिटी शब्द खूब 
चलता है. किन्तु जमेनोने इस टेढ़ें मेढ़े शब्दको निकालकर 
इसके बदले अपनी साषाके बे शब्दका प्रयोग करना शुरू 
किया । अनाये शब्दोंकों निकालकर उनके स्थानमें यथासम्भव 
आये उद्धवके शब्दोंको रखनेकी उनकी प्रचसिका अथे हम- 
लोग भलीमाँति समझ सकते हैं। 7 पक, 


जआपान- रहरुय श्प्क 


हम अपनी भाषामें आये हुए कुछ हशाब्दोंकी केघल इस 
बिनापर अपनाना स्वीकार कर सकते है कि उनकी हमें 
नितान्त आवश्यकता है। द्खाऊ बड़प्पन और साहित्यिक 
कण्पनाकी हविश मिठानेके लिए विदेशी शब्दोंका जान बूझकर 
प्रयोग करना लम्माजके प्रति ऐेला अपराध है जो निन्‍दूनीय 
ही कहा ज्ञा सकता है। 
पुछिसवालोंका आत्मत्याग 


जञापानके पुलिसवालों तकमें आत्मत्यागकी भावना पायी 
जाती है। गरीबों और अपाहिजोंकी मदद करनेके लिए 
वे तरह सरहसे कोशिश किया करते हैं और देशके जिन 
मरीज्ञोंको ज़रूरत हो उन्हें अपना खून तक देनेके लिए तैयार 
रहते है। ओजीबासी पुलिस-थानेके अस्पतालों मशीज्ञोंको 
अकसर बाहरले खून पहुँचानेकी जरूएत पड़ती है और हरएक 
भरीजकों एक खास तरहके खूनकी जरूरत होती है।इली 
गर्जसे वहाँके डाक्टर छोग उस हस्केके धत्येक पुलिसमैनकी', 
नसोसे थोड़ा थोड़ा खून निकाछकर उसकी जाँच कर रहे हैं.। 
यह प्रयोग पुलिस इन्लपेक्टर ताकीशीरों सिभाके खुझानेसे 
आरफ्म किया गया है.। ये उस पुलिस स्टेशनके प्रधान हैं. और 
इसके णीचे १७७ अस्य कर्मचारी है। इनमें और मिरीह देश- 
भाश्योपर ऊहाठी बरसानेवाऊे हिन्दुस्थानी पुलिसवालोमें 
कितना अन्तर है! ह ह सी 
 अंग्रेजीका बहिष्कार 


 शिक्षामल्यी भरी मत्सदा अंग्रेज़ी शब्दों 'पापा' और हि का. 
प्रयोग रोकनेके लिए जो प्रयक्न कर रहे है, उसके सम्धस्धम उन्‍होंने. 


श्र जआपानकी शिक्षापूर्ण वाते' 


खूचित का है कि इस सिलूसिलेम मेरे पास दो सौ चिट्टियाँ 
आयी है, जिनमेंसे सिफो २४ ने इस आदेशके विरुद्ध अपनी 
राय जाहिर की है। उनका कहना है कि १९२१३ के भूकम्पके 
पहले गिनज़ा वाज़ारमें अंग्रेजीके बहुतसे साइमबोर्ड देख पड़ते 
थे लेकिन अब उनकी संख्या दिनपश दिन कम होती जा रही 
है | इसीके आधारपर श्री मच्सूदाने यह भविष्यद्षाणी की है कि 
बह दिन शीघ्र ही आनेवाला है जब जापानी घर्सोंग पापा! और 
भामा' शब्द भी सुननेमे वे आयगे | 

कहाँ तो आपान है जो धघीरे-घीरे किन्तु निश्चयपूर्वफ 
विदेशी शब्दों और विदेशी आदतोंकों छोड़ता जा रहा है 
और कहाँ भारत है जो उन्हें बड़ी शीक्षताके साथ प्रहण 
करनेपर उतारू है ! यह कितने ठुःखकी यात है कि हमारे देशमे 
८० फी सदी दुकानदार, यहाँ सक कि नाई ओश घोदी तक 
ओ अंभ्रेजीके अक्षर भी महीं पहचानते, अंग्रेजीके साइमबो्ड 
लगाते हैं। ह 
परोपकारका आंदशे 


कक 2०4 ह०< ४ 


डाक्टर कामेमात्सू ऋनसाई विश्वविद्याल्यके अध्यक्ष थे | 
उन्हें. अपने पुराने स्कूछले कितनी मुशब्बत थी, यह इसीसे' 
प्रकट है कि उन्होंने सूगेझुराक्ी प्रारंग्मिक शाल्ाके दिए, जहाँ 
उम्होंने वचपत्ममें शिक्षा पायी थी, इमारत बनवानेके निम्मिस १० 
हजार येमकी रक्तम दानमें दी ओर इतनेसे ही सम्तुश न होकर 
झुपचाप मज़दूरोकी तरह मकाच वनानेके काममें जुठ गये । 
पहले तो किसीमे उन्हें पहचाना नहीं किन्तु बादमें पता चल 
गया। उन्होंने रुपये-गैसेसे सहायता देनेके सिया खुद अपने 
हाथोंसे भी स्कूलकी इमारत बनानेके काममें मद्व्‌ देनेका निश्चय 


जापानस- रहशथ बेश्र्‌ 


'कर लिया था, क्योंकि यहाँ उन्हें जो शिक्षा प्राप्त हुई थी उसका 
'उब्हें अभियान था। 

इसी तरहका उद्याहरण मित्छुई और मित्सबीशी नामक दो 
प्रमुख व्यापारियोका छे । इनमेंसे प्रत्येकनो वेशके उुप्काल- 
पीड़ित ग्राभीणोंकी सदायताके लिए. तीस तीस छास थेनकी 
'रक्कम दान कर दी और स्वरशा्र-म्स्ीको इस बातका पूरा अधि- 
कार दे दिया कि थे जिश तरह चाहे उस तरह इसका प्रयोग 
करे। स्वशघ्टरमणीने इस प्रज्ञपर विचार कश्नेके लिए तुरण्त 
अपने विश्ागकी एक कमेटी घुझायी है । शाशा की जाती है कि 
'पीड़ियोँकी सहायताके लिए और व्यापाश्यिंसे भरी फेसी ही 
रकमे प्राप्त हो जायेंगी। 

आपानकी अपेक्षा हिन्दुश्शानमं छलवपतियोंकी संख्या कप 
नहीं ज्यादा ही है। इन उदाहरणोंले उन्हें सबक केना याहिये । 
हमारे यहाँ सारे देशले, जिसमे सैकड़ों राजा-महाराज तथा 
बहुरंख्यक छखपती भी शामिल है, ऋब्दा इकट्ा कश्नेपर भी' 
बड़े छाठके भूकप्प-कोषमें युश्किकसे ५० छाख रुपया जगा हो 
खका था, जब कि आपानमं केबल दो रूुखछपतियोंने ही ४६० 
'छाखकी रक़्म दे डाली | इसीमें जापानकी जद्षतिका एक गहरुूय 
छिपा हुआ है। भाश्तके लखपतियो, तुम भी अपना कर्तदय 


श्ज् 


समझे और अपनी जैलियोंका मुँद खोल दो । 

एक विधवाकी देशसक्ति ह डक 
जापानकी माताएँ भी कैसे डँथे विचारोकी होती हैं. उ्हें 

देखकर भारतकी उन बीर क्षत्राणियोंका श्यरण हो आता है 

जिनके प्रशंसनीय कार्योसे भारतीय इतिहासका अत्येक विद्यार्थी 

परिखित है।.. <€ ५ हर 


श्श्छे जापानकी शिक्षापूर्ण बातें 


डोकियोर् एक भौरत नोकशनवीका काम करती थी । उससे 
एक हजार येनके कपड़े, व्तेम, इत्यादि उब जापानी सिपहियाँ- 
के लिए भेंड किये जो देशके बाहर लड़ाईपर गये हुए थे। 
इसका नाथ दतायो क्यूबोता था और यह ४७ बर्यकी थी। दोकि-' 
योमें एक दबाफरोश मोतोकियी किलाझुराकी दुकावमे निश्ुक्त 
थी । जब उसने समायारपतन्नोंम पढ़ा कि हिम्तीजी कोरका एक 
सिपाही प्राइवेट तकीओ कुबाहारा मश्लरियारें सख्य घायस 
हुआ है, तो उसने कुछ जरूरी सामान उसके पाल भेज दिया । 
इसके वाद बीसों वार उत्तरी मश्रिया्े स्थित लिपाहियोकों 
जलने ज़रूरी चीजे भेज्ञी । ह 

एक बार उसे मालूम हुआ कि ऊसूई नामक लिपाही सश्य- 
कुओसे छीटकर कुछ रोज़गार करना साहता है और इसके 
लिए उसे रुपयेकी ज़रूरत है तो उसने उसे २०० येत्र देकर 
चावलूका व्यापार शुरू ऋरनेम सहायता की। उसका एक 
दूरका रिश्तेदार रिथूज्न इज्जीनियरिक्ष कोरमें नौकर था। एक 
बार जब उस कोस्के ऊगमभग बीस आदमी टोकियो मेजे गये, 
लो उसने खुद उनके शहने आविके सुभोतेकी फिक्क की | 

यद्द खी किजिसे फ्यूबोताकी पत्नी थी, जो इम्पीरियल 
भोनोपदी ब्यूरो' में मुछाज़िम था। उसके पतिकों भरे ११ 
वर्ष हो शुके थे। उसके छः बच्चे हुए थे किन्तु वे सब मर झुके 
थे। इसलिए वह अपने हर बच्चेकी बरसीके दिन सेनिकोको 
सामान भेज दिया करती थी और कहती थी कि भेरे कोई 
छड़का' नहीं रह गया जो देशकी सेवा कश्ता, इसलिए मुझसे 
जो कुछ वन पढ़ता है में ही उनकी तरफले कर देगा चाहती 
हूँ। उसके पांस दिमीजी, ओकायामा ओर दूसरी पलछटनों 
सथा भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके भेजे हुए आठ सो खत मौजूद थे, 


जापीन-रहरसुय घश्घ्छ 


जिनमें उसके हारा प्रदर्त सहायताके लिए धन्यवाद दिया 
गया था। 

कया आज हमारे देशको थी ऐसी देशभक्त महिलाओंकी 
ज़रूण्स नहीं है ? 
पतिता बहिनोंकी सहायता 


ज्ञापानकी ख्ियाँ अपनी पविता बहिनोंकी सहायताके किए 
जो कुछ कर रही हैं, उससे भाश्त महिला-सह्कषको सबक छेना 
चाहिये। इनकी ओरले एक ऐसी संस्या स्थापित की जा रही 
है, जिसका उद्देश्य उन यढिनोंकी मदद कशमा ओर उन्‍हें 
कुमार्गशे बजाना है जो वेश्याबूसिकी शिकार हो झुकी 
शनेक महिला समाओंकी मिगराबीए_ं इस बातका प्रथक्ष किया 
जा रहा है कि लड़कियों कुचकर फेलकर इस पेशेकी अखितयार 
कश्नेशे बचायी आये। यह संस्था पतिता ल्ियोको जरूरत 
होनेपर डाकटरी और क़ामूनी लद्दायता प्रदान करेगी। साथ 
ही वह रज्यकी ओरलसे पैसा क़ामूज वसवानेकी भी कीशिद 
शेगी जिससे दर्दशाअस्त परिधारोकी रुपया करे देकर खियों 
को पापद्षसि करनेके क्लिए खरीद सकता माजञायज़ समझा 
आय । 
घ्या भाग्तमें भी स्थियोकी पेखी कोई संय्या है जिसमे उस 
पतिया बह्दिनांकी छल्लाजनक जीवन वितानेसे बचानेकी फोशिश 
की हो, जो हमारी साभाजिक बुराइयों तथा नारी आतिके प्रति 
किये गये अत्यायारोंके कारण ही कुमा्गकी ओर जञनेकों बाध्य 
हुई &! अब समय आ गया है और कुछ सियाँकी अवश्य 
ही इस शुमकार्यसे अपना सप्तय छगानेका सहुध्य कर लेना 
चाहिये । 8.38 * 


श्श्ण आपानकी शिक्षापूर्ण बातें 
जापानी बच्चोंका देश-प्रेम 
आपान अपने वच्चयोमें भी किस तरह वेश-ग्रमका भाव 
अरनेकी कोशिश करता है, यह जआाननेकी इच्छा हो तो 
खिलेना बेखनेवाली दकनोंपर जाकर देखिये। यहाँ आपको 
' लैनिक ढंगके खिलोने ही विशेष रुपले देख पड़ेंगे। उदाहर्णार्थ 
' ललवारें, शुद्ध-क्षेचमं काम आनेबाली दरवीनें, फछाईपर वॉँधने: 
की घड़ियाँ वथा और भी ऐसी चीज़ें जो सैनिकोंके काम आती 
है। लड़कोंके खेलनेके छिए एक तरहके पिस्तौक और वन्दुके 
तो बहाँ है ही, पर सबसे बढ़िया खिलोमा बह छोटीसी मोटर- 
कार है जिसपर एक ऐेसी हवाई बन्दूक रखी हुई है जो शरनत्रुपर 
निशाना रगानेके लिए किखी भी तरफ घुमायी जा सकती है । 
शुरुले ही वहाँ ऐेसी शिक्षा दी जाती है। यही चजह है कि 
जपानका बच्चा यल्ला देशभक्त होता है। आपको शायद 
“जआापानके सिया और किसी देशमें यह दृश्य बेखनेकी न प्रिलेगा 
कि साथ सात आछ आठ वश्सके बच्चे खास तशहकी पोशाक 
"पहने हुए फौजी ढंगसे ऐसे राष्ट्रीय भीत गाते चलते हों जैसे 
“उड़ता रहे मिश्न्वर भसमें सूयोड्धित वर केतु दहमाश” | राष्ट्र 
. निर्माणके लिए यह ज़रूरी है कि राष्ट्रीयवाका बीज बचपनमें ही 
'बोया जाय । कया हस भी भावी राष्ट्रकी रचनाके लिए ऐसा 
“कोई प्रयत्ल कर रहे हैं ! 


7] ब्रा 
धयानेक अपने . 
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.... जिख तरह आय पेशोंके मनवयुब॒क देहातके जीवनसे - 
“आजिज्ञ आकर प्रधान नगरकी ओर दौड़े चले आते हैं; उसी 
तरह' प्रति बषे हजारों छड़के--भौर कछडड़कियोँ मी--ठोकियों 
“चले आया करते हैं जहाँल उनका कोई रिश्तेदार होता है 
ा हुण 


जापान-व्हस्य २४६ 


और न किसीसे उन्तका परिचय ही रहता दे। वहाँकी स्यूनि- 
सिपलछटीकी तश्फसे इन छोगोकी निगशानीके छिए एक खास 
मुहकमा खोल दिया गया है जो इनकी रप्षाका प्रवन्‍्ध करता 
था इन्हें काम दिलानेके लिए यलेशील रहता है 

हमारे वेशके बड़े बड़े छाहरोंकी क्‍्यूनिसिपलदियाँ भी क्यों 
नहीं दर दूर सटकनेबाले मवयुवकोंकोी इसी तरहकी सहायता 
प्रदान कश्ती और उन्हें आत्महत्या करनेसे बयातीं ? 
नोकरशाहीके लिए मसीहंत 


दि 


जआपानकी प्रधान मंत्रीने वहॉँके अफसरोंकों जो थोड़ीली 
सलाह दी थी, उसका खार्राश नीणे दिया जाता है, क्योकि 
उससे भारतकी नौकरणदाही भी नसीहत ले सकती है 

शजनीतिक स्थिरता तथा ज्यायकी रक्षाक्रे छिए, उसी तरह' 
राजनीतिक घुराइयौको दृश करने एवं सरकारमें सर्वलाधारण- 
का विश्वास बनाये रखनेके लिए, सरकारी अफ्लरो्म कड़ेसे कड़े. 
अनुद्यासनका होना बहुत ज्ञरूरी है। इस बातको ध्यानमे रखते. 
हुए कभेयारियोसे अनुरोध किया जाता है कि थे इमानदारीसे. 
अपने अपने कत्तेव्यका पान करनेमें तत्पर रहूँ, अधिपतियोंकी 
आज्ञा सामे, प्रत्येक कार्यमे न्‍्यायका खयाल रखें, खार्थपरा« 
यणतासे बचे रहें, किसीके दवावमें न. आयें और व्यक्तिगतः 
बातोशे हमेशा अपनेकी ऊपर उठाये रखे। इस समय खास! 
तौरसे, जब कि स्थितिकी जडिलता बढ़ती जा रही है. और: 
छोगोमे अखन्तोष फील रहा है, उन्हें अपने व्यवद्यारमें हमेशा: 
सजग रहना चाहिए और इसका खूब खयाछ रखना चाहिये” 
. कि सरकारी अशुशांसनको बनाये रखनेके सम्वन्धमें सर्वशानार 
' 'शणके मनमें किसी तरहका सन्देह मे उत्पक्ष होने पाये । 


२२७ जापानकी शिक्षापूर्ण बातें 


“अफलरोंकों अपने अपने कर्तव्यके अनुसार निरन्तर अपना 
शान तथा अपनी योग्यता बढ़ानेक्नी कोशिश करनी चाहिये 
और समयकी गतिको देखते हुए परिस्थितिका सामना करनेका 
भरपूर प्रयथत्ल करना चाहिये। उन्‍हें पुराने रीति-रिवाज्ोकोी ही 
पकड़े हुए न बेठ रहना चाहिये और ले यह भूलना चाहिये कि 
हमें समयके साथ साथ बालना तथा सविष्यकी क्पना भी 
करनी है। शासन-सम्बन्धी जडिकताओंके कारण हाकिमोंके 
अखि्तियाश सी बढ़ते जा रहे है । इसी वजहसे उनमें परश्पर 
अतमभेद' पैदा होने या शासनयजाके सम्लाऊमं बाचा उपस्थित 
होनेकी सम्भावना अधिक प्रवकू होती जा रही है। ऐसी 
स्थितिमं अफ्सरोकों प्रत्येक विषवयपर शाब्व और व्यापक 
इश्सि विधार करते हुए एक दूसरेके साथ पूर्ण सहयोग 
करनेका प्रयल्ल करता चाहिये । 

“अफसरोका यह कच्तब्य है. कि अपने आपकी सार्वजनिक 
हितके कामोर्म लगावे, इसीसे देशके लिए उनकी सेवाका बड़ा 
महत्व है'। इस इृघ्टिसे उन्हें इस बातका खयाल वराबर रखना 
चाहिये कि उनके व्यवहारमें कभी अशिश्षता, औद्धत्य और 
लापरवाही न देख पड़े। उन्हें सचाईके साथ अपने कर्तेव्यका 
पालन करना चाहिये और हर तरहकी बेजा हरक़तके सम्बन्धमें 
एक दुसरेकी' सावधान करते रहना चाहिये, जिससे काममें 
बाधा न पछुे 7. | " 
' किसानोंकी सहायता... 


- सावेजनिक हित चाहनेवाले व्यक्तियों द्वार विपक्रस्त 
किलानोंको किस तरह सहायता पहुँचायी जाती है, इसका एक 
. उदाहरण यहाँ दिया जाता है। मभिल्‍्खुई, ईवालाकी और हृरावा 


जपपान-रहश्य॑ श्ध्ट 


परिवारों द्वारा दिये गये पाँच लाख येमके दानसे एक संख्या 
स्थापित की गयी है। इसका नाम है “नोसों कीजाई कोसी 
क्योकाई” अथात देवी विपत्तियोंसे उत्पीड़ित आ्रमीणोंकी सहा 
यवा प्रदान कश्नेबाली संस्था । इसका शुख्य उद्देश्य देहातांमें 
शनेबाकोंकी स्थिति झुधारना है । इसमें विश्वविद्यालयोक्रे 
अध्यापक तथा सरकारी विधागोंके वे भब्यी काम करेगे ज्ञो 
आमीण अर्थशाखमे पारक्षत हो । इसकी ओणश्से ऐसे विशेषजक्ष 
निशुक्त किये जायेगे जो गॉवोम जाकर स्वर्थ सड्ड॒ठापत्ष ध्यक्ति- 
थौके साथ रहते हुए उच्हें मदद पहुँचानेकी फोशिश करेंगे। 
इसके अतिरिष्त संस्था एक मासिक पत्र भी निकालनेवाली है 
जिसके ह्वारा किसानोंको ज़रूरी बातोंकी सम्बन्धर्म सलाह दी 
जायगी ओर ऐसे तशीक्री बताये आयेंगे जिनसे फसलकी पर्बोदी' 
शेकना सम्भव ही। । 
कहा जाता है कि यह बिलछकुछ गैर-सरकारी संख्या होगी । 
इसके संस्यापकोंकों आशा है कि जब ऊगसग तीन वर्षमें दान- 
की पूरी रकम ( पॉँच छाल येन ) खर्च हो जायगी, तब इसका 
कार्य सार्यअभिक अम्देके बछपर घकाया जा सक्षेशा | 
अब हमें भी अपने आपसे यह प्रद्म करना चाहिये कि 
हमने सालमे एक बार दो सार भाषण करनेके शिया अपने 
यहाँकि फिलानोंकी सहायताके लिए वास्तविक झूपसे क्या किया! 
हमें महोत्माज्ञीकी धन्यवाद देना चाहिये कि उनकी कृपासे अब 
आमसुधारका अयतल्न आरण्म हो गया है। यदि हम उनके 
उद्देश्यकी अच्छी तरह समझ के और सच्चे मनसे उसीके अनु 
सार चलनेकी कोशिश करें तो अब भी बेशके जवप॑नदाता 
_ किखानोंकी सेवा कर अपने कत्तेब्यका पाम कर संकते हैं, 
अस्तु । 2 पे 


श्र जआपानकी शिक्षापूर्ण बाते 
युवकोंका होसला 
भीचेके उदाहरणसे विद्ित हो जञायगा कि ग्रामवासियोकी 
सहायताके लिए बहॉका थवकवर्ग क्या कर रहा है। भस्येक 
भारतीय गुवकको इसे पढ़ना चाहिये और इसके अमुुकरणकी 
चेष्ठा करनी चाहिये । ह 
आपानी शुबक-संस्थाओंके सट्नने, जिसके सदस्योकी संख्या 
तीस छाख है, सम्बद्ध संस्थाओंको यह सूचित किया है कि 
के कोषमेंसे एक छास येम वैयक्तिक सदस्यौकी या समूची 
स्थाओंकों बेहाती युवकोंमे उत्पादक उद्योग-धन्धोंके प्रचाणके 
लिए कज़े दिया जायगा। सूघनाके अनुसार व्यक्तियोंकी १०० 
थेन तक तथा संस्थाओंकी ३०० थेन तक बिना किसी जम्ामसके 
ऋण दिया ज्ञासकेगा ओर उसपर सूद भी नदिया ज्ञायगा। कर्ज 
 केनेवालोंकी चाहिये कि रुपया मिछ जानेके बाद सालभरके मीतर 
एक मुंश्त या माहवारी किस्तों द्वारा कुछ रक्कम वापस कर देँ। 
खट्ठके कोपमें जो रुपया है वह केबल सदस्योंक्री फीस 
हाथ ही प्राप्त हुआ है। कया भारतमें शुबकोंकी एक भी ऐसी 
संस्था है जिसके कोषमें हजारों नहीं, तीन बार सौ रुपये भी 
हों? हमारे यहाँ तो अखिल भाश्सीय कांग्रेंस कमेटीके कोषमें 
भी पक छाख रुपये नहीं है, जब कि जापानका थुवक सद्ब लाखों 
रुपये बिना खूद लिये ही ऋणके रूपमें दे सकता है ! हमारी 
. बेबसीका सबय यही है। देशमे हमें सब कुछ पाप्त है किन्तु 
सद्वृटय और अनुशासनका हममें अभाव है। | 


वेशभक्तिसे प्रेरित आल्महत्याएँ .. 
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.. जापानी छोग आताहत्याको पाप नहीं समझते | थे यह हा 
सिद्धास्त मानते हैं कि 'डुःखमय, जीवनसे सृत्यु श्रेयस्कर दे 


जआपान-रहसथ श्र 


और ज्यों ही उन्हें ऐसा अज्॒मव होने रूगता है, त्यो हीं ये अपने 
इस वियारकों कार्यमे परिणत कर डालते ४ै। इसीसे 
बहाँके अखबारों अक्सर आत्यहत्यादी इतनी खबरें कृपा 
करती हैं । 

इन आत्महत्याओंकी एक विशेषता यह है इनमेंसे कई देश- 
भक्तिसे प्रेरित होकर की जाती हैं। देशके पति अपना कर्तव्य 
ने कर सकनेके कारण बहुतसे सैनिक और आअफलर जात्मघात 
कर छिया कश्ते हैं। कुछ छोग इसलिए आत्महत्या करते है 
कि विशेशोंसे चिर कारके वाद छोटने पर थे जापानी सीखनेमें 
असफल होते है । 


जिश्मेदारीका खयाऊ 


आमतौरसे प्रायः सभी जापानियोको, किन्तु विशेष रूपसे 
बहाँके ओहदेदारोको, जिम्मेदाएीका कितना प्रयावा खास 
रहता है, यह नीयेकी उस धटनासे स्पष्ट है जिसके परिणाम- 
खरूप कई अफसरोंको यहाँ तक कि एक ( गवर्नर ) प्राम्ताधि- 
पतलिको भी इस्तीफादे देना पड़ा ओर एक पुछिस इम्सपेकटरको 
आद्महत्याकी शरण लेनी पड़ी । 
एक वाए सन्नाट एक स्कूल देखने जा रहे थे। उनकी सवारीके 
आगे आगे पथ-प्रदरशोनके छिए पुलिखकी मोटर थी। संयोगसे 
इस मोटर जी अफसर सवार था, उससे शस्ता वतलानेमें 
छ गलती हो गयी | नतीजा यह हुओ कि सम्नाट्‌ उक्त स्कूलमें 
मुक्करेर वक्तले आय घण्ठा पहले ही पहुंच गये। इसलिए एक 
पुछिस अफ्सरने जो खन्नादके कांग्रक्मकी इस ग्रछतीके लिए 
धत्यक्ष रूपसे जिम्मेदार था, शरमके मारे आत्महत्या कर ली ॥ 
' यह घटना बड़ी ही करुणाजनक है । ला, 


२३१ जापानकी शिक्षापूणे बातें 


शाही जुल्ूसके पथ-प्रदर्शनके कत्तेब्यकी उसने इतने अधिक 
गोरवका कार्य समझा और वह उसके सम्वन्धर्म घिचार करते 
करते इतना तल्लीन हो गया कि उसे अपने आपे तककी सुथ न 
रह गयी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश हुआ, तब बह ग्रलती 
कर सुका था। अब सच्चे जापानीकी तरह उसने खथारू किया 
कि इस अपराधका परियार्जन आत्मघाव फरनेके सिथा और: 
किपस्ती तरह नहीं हो सकता । यह सोचकर उसने तलवारसे' 
शपना गछा काट लिया । 

आज हमारे भेताओंमें, जो आये दिन नये दल और नये 
शुट क्रायम किया करते हैं, कितने ऐसे है. जिन्हें अपनी जिसमे 
दारीका इतना खयाल हो जितना उपयुक्त जापानी अफ्सरको था 


एक ओर उदाहरण 


. आश्तमे ट्राम चलानेवाठोकी छापरवाहीसे अक्सर शास्सा 
चलनेवालोंकी प्रणहानि हो ज्ञाया करती है । कोई कोई चाकक 
तो ऐेसे बेरहम होते है. कि चोट खाये हुए व्यक्तियोंकों वहीं 
छोड़कर तेज़ रफ्तारसे गाड़ी आगे बढ़ा छे जाते है। इसके 
विपरीत ज्ञापानमें थे छोग आहत व्यक्तियोंकी प्राणरक्षाके लिए 
अपना खून तक देनेकी तैयार रहते है । इसका एक ताज़ा 
जदाहरशण यह है-- 

एक दिन दोपहरके बाद जब एक टाम चौशहेके उस पार 
जा रही थी, तब पासके अहातेसे निकल कर पल व्षका एक 
बालक एकाएक ट्रामके रास्तेपर आ गया। चालक भागो-मा्मों' 
ऋदकर जोस्से खिलाया पर अब क्‍या हो सकता था। धक्का . 
लगनेसे बालक गिर पड़ा और उसका दाहिना पाँव ट्रामके 
पहियेसे कट गया। चालक तुरन्त उसे नज़दीकके एक अस्प- 


जीपानय-रहरओ श्र 


तालमें ले गया और वहाँ उसके शरीरमे प्रचेश करानेके छिप 
उसने खुद अपना खून दिया! दूसरे ही दिमसे वजकी हालत 
खुचरने लगी | 

इसकी तुलना जरा अपने यहाँके ट्रामबालोंसे कीजिए कौर 
देखिये कि ऐसे मामकोंगे उनका व्यवहार कैसा शोता है, खेकिय 
दश झरसलक इसमें उनका कोई दोष नहीं । 'जिश्मेदारी क्या बीज 
है? यद्द उन्हें कभी सिखाया ही नहीं जाता | थे इतना डी आनते 
हैं. कि दाम कंम्पनीका बड़ा साहब पुछिसले कहा सुनकर 


हमार छुटकारा कर देगा, इसीसे थे हमेशा ऐसी ही शेर- 
जिश्मेदारीका बचाव फरते रहते है । | 
चपरासीस विदेशसत्री 


नीची नीयी' समाचारपले एक कथा यहाँ लिखी जाती 
है। एक जापानी टोकियोके अमेरिकन दूताबासमें चपरासी 
तथा कुकका काम करता था। वह कहा करता था कि मेने 
अपनी अंग्रेजी सुभार्नेके लिए ही यह नोकरी की है। हूता- 
बालके फौज्ञी अफ्सरकों इस शुचकके कामसे सम्तोष नहीं 
हुआ, अतः बद्द चरखास्त कर दिया गया। यह फौजी जफलशर 
ओर कोई नहीं, थे ही जनरल पशिज्ञ थे जो अमेश्किकी सेना 
लेकर गत महायुद्धके समय थूरोप गये थे। जपश्सी खुद 
कोकी हिरोता थे जो ब्तेमान मब्यिमण्डछमें विधेशग्ली हैं। 
खुद अपने उद्योगसे समुन्नत स्थान घात कर्नेबाले व्यक्तिका 
यह कैसा उत्कष उदाहरण है ! | 
_ भहयुद्धभेमी मश्री रे. | 

 जञापानमें मच्जीसे लेकर मामूली कुछी तक वेशभक्तिमें डूबा 
रहता है और उसे अपने कर्तेव्यका भी शान रहता है। कुछ 


शर्त आपानकी शिक्षाएण पाते 


दिन पहले मैंने रेलोंके मद्योके बारेमें छुना था कि एक बार 
उत्होंने खुद इश्षन-डाइवरका काम किया और ३०० मीलतक 
शेकगा़ी सल्काकर ले गये। अब यह पता चरण है. कि उन्होंने 
पक स्कूलमें 'जुजित्श' ( जापानी मह्ल-शुद्ध ) खिलामेका अजैत- 
बिक कार्य स्वीकार किया है । 

आपानी रेछोंके सत्यी, श्री शीम्या उचीदा जुजित्सके विशे- 
पक्ष है। एक दिन वे अज्ञाबू मिडिल स्कूछ बेखने गये, जहाँ 
उ्होंने छड़कपनमें शिक्षा पायी थी। उन्होंने विद्ाथियोंकोी मल- 
युदके सम्बन्ध्म बहुन सी पाते बतायी । छड़कोंने उनसे 
धार्थना की कि आप हम छोगोंकों झुजितएु सिखा देनेकी कृपा 
करें। सरकारी काममें व्यस्त रहते हुए भी श्री उचीदाने यह 
प्रार्थना खीकार कर छी और कहा कि सहाहमें एक दिल में 
इसकी शिक्षा देने यहाँ आ जाया करूँगा । 

शहछूको अधिक शक्तिशाली वनानेमें बहाँके सरकारी अफसर 
इसी तरह मदद दिया करते है। इसके विपशीत भारतमें राष्ट्र 
निर्माणक्रे लिए सरकारी कर्मचारी घद्या क्या करते है, यह 
पाठकोंको विदित ही है । 


डाकुआका अन्त।करण 


जापामम शाकुओं तथा घोर अपराधियोंके भी अन्तःकरण 
होता है और वे भी उसकी पुकार सुन सकते हैं। एक मनो- . 
"शञ्क घटनाका वर्णन यहाँ दिया जाता है। | 
5. “पक दिन खबरेके वक्त मेगूरो' पुलिस थानेमें जाकर एक 
-थबक कहने छगा कि में डकेती करके. आरहा हूँ, झुझे गिरफ्तार 
कर छीमिए। उसने बतछाया फि  डाका डाल चुकनेके बाद 
अचानक मुझे खयाल आया कि तीन-चर्ष पहले में डाकेज्ञनीके 


आपाननरहरुय 54.॥ 


अपराधर्म पकड़ा आकर इस थानेमे छाया गया था। उस समय 
यह परतिज्ञा करने पर मेरी रिहाई हुई थी कि यदि अब फिर 
कभी मैंने लाका डाला तो इसकी इसिला में मेगूथ शानेमे 
कर दूँगा । 

“पुलिसने उसके बयानकी ज्ञॉच की तो विद्त हुआ कि 
बह सचसुच चार घण्टे पहले एक व्यक्तिके घरमें घुसा था 
और छुरी दिखाकर उससे सवा येब झठक छाया था ।” 

इसी तश्हकी अनेक घटनाएँ हर महीने जापानी समासार- 
पत्र छप्ा करती है। कसी कभी तो अपरशक्षा खुद अपने 
भुंहसे अपने पुराने जुमे क़्बूछ कर कड़ी सज़ा देनेकी प्रार्थना 
कश्ले है 
जापान हारा भारतका अनुकरण 


जापान आाश्तकी प्राचीन शिक्षा-्पद्धति अर्थात्‌ शुरकुछका 
अशुलरशण करने जा रहा. है, क्‍योंकि उससे चरित्न-निर्माणमें 
सहायता मिलती है । 

पुराने ज़मानेमें जापानमें प्रायः मस्दिशेंसे सम्बद्ध स्कूछोंमें 
ही शिक्षा दो जाती थी। इसके बाद ग्राम पाठशाक्राओंका प्रसार 
हुआ, जिममें अध्यापकों द्वारा शिक्षाका प्रबन्ध था। कहा 
जाता है कि इस प्रार्यीन शिक्षा-प्रणालू।में एक बड़ा शुण यह, है 
कि इसमें अध्यापकके मिकटतम संसर्गमें रहमेके कारण विद्या" 
थियोंके नैतिक चरित्रपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। 
आपानकी दिक्षा-विभागने पुराने ढज़के इन विद्याक्षपोंकी फिल्‍्से 
चलानेके लिए भोत्साहन देनेका निश्चय किया है। एहीसे नामक 
स्थानमें थ्री हिदीओ तकीदाके तत््वावधानमें इस तरहका पक 
स्कूछ खोला गया है और आशा की जाती है कि सरकारका 


श्श्ष जापानकी शिक्षापूर्ण चाते 


| इक प 


] श्र रन दे श़्के क्र इज... 6 ३ 9, 
समथन पाकर देशकी अन्य अन्य भागोंगें भी ऐसे चिद्याल्योकी 
स्थापना की जञायगी । 
भारतीय न्यायाधीश विचार करें 


न्‍सराकनटक०ठ 4्रापमवातथा का 


अंग्रेज अफ्सरोंका अमुश्द्द प्राप्त करनेके लिए जो भारतीय 
न्यायाधीश राजनीतिक अपराध करनेवालोंकी कड़ी सज़ा दिया 
कश्ते हैं, उन्हें जापानी मजिस्ट्रेटोंका हाल पढ़ कर अपने 
सम्वन्धमे वियार करना चाहिये। वहाँके न्यायाधीश सरकारके 
इशारेपर न चलकर ईश्यरसे पथ-प्रदर्शनकी प्रार्थना करते हैं । 
नीखी नीसी समाचार-पत्रमं छपा है कि हत्याकारी आतू 
हर के १४ सदस्योपर बरंमान शाखन-प्रणालीकों बदलवानेकी' 
इच्छाये हत्याओका पड़यछा रचनेके कांरण जो मुकदमा चलाया 
गया था, उसका फेसछा छुनानेका समय ज्यों-ज्यों मिकट आता 
7 रहा है, त्यों त्यों प्रधोन न्यायाधीश गोइचिरो फूजी प्रतिदिन 
भीची समाधि-मन्दिरमें जाकर ईश्वस्से प्रार्थना किया करते हैं 
' कि बह इस भाभलेका इल्साफ करनेमे उसकी सहायता करे । 
निदान जञको ईश्वरीय आदेशका अनुभव हुआ और उसने 
भुलज़िमोकों बहुत हसकी सज़ा दी । 
बोड-पुरोद्चितकी गवाही 


". सन्‍याहतका नेता (नम सल-«०० कक निधन ५ 


इसी तरहके एक ओर सुकदमेंमे गवाही देवे हुए एक वौरू- 
घुरोहितने जो कुछ कहा था, वह भी उल्लेखनीय है। उसके 
कथन्नका साथंश यही है कि यद्यपि वोद्ध-चममें 'अधहिशा परसो-- 
धर्म? पर बहुत जोर दिया गया है, फिर भी वह ऐसे मलुष्योके 
संदारकी इजाजत देता हे जो रष्ट्रको क्षति पहुँचा रहे हो। 
.... दहिम्याकारी शादुसद्व दो कुछ मवेशुवर्कों हारा जापानके 
एक भूतपूर्व अर्थमत्रीकी इत्याका जो सुकदमा टोकियोकी: 


आपान-श हु रुय श्श्५ 


जिझा अदाछतमें पेश हुआ था, उसमे प्रतियादीकी ओश्से 
साइय देते हुए स्थिताकूजी मन्दिर्के प्रधान पुरोहित गेस्पों 
यमामोत्रोने बौद्ध सिद्धान्तोंकी दफ्टिसे सके अपशणोकी 
शीर्मासा को | 

पुणोद्दिती छिवासमें अवालतके सामने उपस्थित होकर ६५ 
वषकी इस बूढ़े पुरोह्ठितने जो बयान दिया, उसका सार यह 
है--“क़ामूनकी दफ्टिसे मुझे निशों इनोचीकी पेरजी गहीँ करनी 
है और न सुझे क्ायूनका पालव करानेबाले स्यायाधीशके 
कर्सव्यसे ही मतलब है। मुझे जो कुछ कहना थे, (उसका 
सम्बन्ध आध्यात्मिक पहलूसे है।। में वोज्नचर्मके सिद्धान्तोंकी , 
डश्सि ही निशोके कार्योंक्ी समीक्षा कश्मा चाहता हूँ । 

“निशो इनौसीगे कई वर्षों तक मेरे पास विद्याध्ययम किया 

और उसने बोद्धघर्मके सिद्धास्तीको अच्छी तरह समझ 
लिया है। वहुत कुछ विचार करनेके बाद में इस नतीजेपर 
पहुँचा हूं. कि देशकी वर्तमान स्थितिसे पेरित दोकर वी मिशो 
को हत्या कर्नेका मिश्चय करना पड़ा है, हाछाँ कि ऐसा करना 
दूसरोका भक्त करनेकी शिक्षा देनेबाले घौरूघर्मके मूछ 
सिद्धान्तके प्रतिकूल है। बौद्धमत मतुष्पोंकी ही नहीं, आणि- 
आजकी यहाँ सक कि कीड़ेन्मकोड़ों तककी हिसाका निषेध 
करता है। इतना होते हुए भी यदि सारे समाज था सारी 
जातिकी भछाईके लिए एक ब्यक्तिको मार डालनेकी ज्ञरूशत 
हो, तो ऐसी स्थिति भी बौजघर्म इसकी मनाही करता हो, 
यह बात नहीं है। अमिताभ्षकी छोड़कर और जितने चुछझः हुए. - 
है, सभी कोई न कोई हथियार लिये. हुए कशाये गये हैं.। ये. 
हथियार इसीलिए हैं. कि. छोकद्ितके किए आवश्यक होने पर 
उनसे दुष्टोका संहार किया जाय । 


२४७ जापानकी शिक्षापूर्ण बातें 


“निशोकों भविष्यमें भी राष्ट्रकी सेवा करनेका अवसर 
मिलता रहेगा। क्रामून उसे फाँलीकी सज़ा मछे ही दे हे, पर 
उसकी भावता बशबर हमारे साथ बनी रहेगी। बह तो आपान- 
की आत्मा--सच्चे जापानी भाव--का समर्थक था, इसछिए यदि 
उसके प्राणॉंका अपहरण भी हो जाय तो भी उसकी आत्मा 
डउस भाषकी संरक्षक बनी रहेगी । इस जञापानी प्ाषपर ही 
सारी जातिका भाग्य निर्भर है। ' 


खतम्त्र और गुछाम देशका अन्तर 


थोड़ी देश्के लिए कब्पना कीजिए कि यदि किसी व्यक्तिने- 
शजगीतिक हत्याके सम्बन्धर्म पेसी ही गवाही भारतयें दी होती' 
तो इसका परिणाम क्या होता। अवश्य ही उसे हत्याकारियों- 
की प्रशंसा करने के कारण सात चर्षकी सज़ा दी गयी. होती | 
यह है खतन्त्र और गुलाम देशका अब्तर। जापानके मिन्न' 
मिक्न भागोंसे छोगोंने व्यायाधीशोंके पास छाथों पत्र भेज कर 
प्राथंता की कि शप्तियुकोके ऊँचे, वेशभक्तिपूणे और लिःखार्थ 
 अरद्देशय” का खबाल कर उच्हें बहुत मामूली सज़ा दी जय । 

. अम्तमें हुआ सी ऐसा ही। अभिश्ुक्तोकोी वहुत हएकी सज़ा 
दी गयी और वें 'धरके क्रेद्खानों' में मेज दिये गये जहाँ उन्हें 
अपने शम्बन्धियोंसे मुठाकात करनेकी सुविधाएँ प्राप्त थीं। इस 

प्रकार वहाँके स्यायाधीशकों भी सार्वजनिक मतके खामसे' 
- झुकना पड़ी.) इसके विपरीत भाश्तकी स्थिति देखिये । आपको 
स्मरण होगा कि भगतसींगकी प्राणरक्षाके छिए छासों आद- 
: मियोने अरियाँ भेजी और खर्य महात्मा गाल्थीने भी पूरा जोर 
- छग्राया कि और नहीं तो केबछ सदिच्छाके संकेत खरूप ही 
: छा्ड, अधिन भगतसींग तथा उसके साथियोंको आरण दान 


'झापाक्शहध्प श्य्ट 


कर दें, किन्तु सब प्यथे हुआ। इसकी वजह हमारी शुलाभी 
ही डछे। 
जापानी तत्वविज्ञान 

जीयी मीची' पत्रके प्रधान सम्पादक श्री तकाइशीके कंथ - 
नामुलार जापानी तस्वविज्ञनका खरूप थोड़ेम केबल एक शब्य्‌ 
हारा प्रकट किया जा सकता है और वह है 'महत्वाकांक्षा' । थे 
लिखते 

आपानी क़ौमकी एक बड़ी विशेषता उसकी बढ़ती हुई 
मह्वाकांक्षा है। चहाँचाले--व्यक्तिगत रूपसे कहिये था सारे 
राष्ट्रकी दष्टिले कहिये--मौजूदा हारुतसे कमी सन्तुए्ट नहीं रह 
सकते । यदि गत दिवसकी अपेक्षा आजकी स्थिति अधिक 
खुधरी हुई भ हो. और आंगामी दिन आजले भी पेहतर म 
प्रतीत हो, तो इसे वे गविह्दीनता या अवनतिका सूचक समझकर 
हुण्ण्स इसमें सुधार करनेकी फिक्र करने लगते है। अतः थोड़े 


यह कहा जा सकता है. कि महत्वाकांक्षा ही जापानी आतिके 
-तश्वविज्ञानका सार है । 


